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निवेदन 


यह प्रसिद्ध है कि वेदका विभाग, ब्रह्मसूत्र, महाभारत 
और अन्यान्य सहापुराणोकी रचना करनेपर भी जब श्रीव्यास- 
देवजीको शान्ति नहीं मिली, तब उन्होने प्रेमावतार भगवद्धक्त- 
शिरोमणि देवर्षि नारद्जीके उपदेशसे अन्तमे श्रीमद्भागवतकी 
रचना की, जिससे उन्हे शान्ति प्राप्त हुई । श्रीमद्भागवत स्कन्द्‌, 
पद्म आदि पुराणोंले छोटा होनेपर भी वस्तुतः अत्यन्त ही 
महत्त्वपूर्ण है। कुछ अनुभवी महाज्ुुभावोके मतमे तो श्रीमद्भागवत 
महापुराण वेदौंकी समता रखनेवाला है और भगवानको अत्यन्त 
ही प्रिय है । इसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग आदिके साथ ही 
भगवानके विचित्र चरिज्ञोंका ऐसा सुन्दर वर्णन है कि जिसको 
पढ़ते-पढ़ते मनुष्य आनन्द-सागरमें इवने लगता है। विद्वानो- 
की बुद्धिकी परीक्षा भी अन्य ग्रन्थामे न होकर इसीमें होती 
है, इसीसे “विद्यावतां भागवते परीक्षा! प्रसिद्ध है। चैष्णव-आचायाँ- 
ने तो वेद, गीता और बह्मसूजकी प्रस्थानत्रयीके साथ भागवतको 
जोड़कर उसको “प्रस्थानचतुष्टयः बना दिया है । उनके मतमें 
भागवतके विना प्रस्थानत्रयी अपूर्ण है । श्रीमद्भागवत्म कुल 
बारह स्कन्ध हैं, वारहो ही रखसे पूणे हैं । जिनमें दशम और 
एकादश तो सर्वोपरि हैं । दशममें पूर्णपुरुषोत्तस भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी मधुर लीलाओंका वर्णन है ओर एकाद्शमे उनके 
परमानन्द और परम शान्ति प्रदान करनेवाले उपदेशाका । 





(४) 


जिस प्रकार गीतामें भगवानले भक्तश्रेष्ठ सखा अर्जुनकी 
अक्तिपर रीझकर उसके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया 
है, इसी प्रकार एकादशमै भक्तप्रवर सखा उद्धवको उन्होंने 
विस्तारपूर्वक विविध उपदेश दिये हैं । एकादश स्कन्धके कुल 
३१ अध्यायोमे--अध्याय ७ से लेकर २९ तक पूरे तेईस 
अध्यायोमे केवल श्रीकृष्ण-उद्धव-संवाद ही है। इसको 'उद्धव- 
गीता? कहा जाता हे । इसके सिवा श्रीवासुदेव-चारद-संवादमै 
राजा निमि और नौ योगेश्वरोंका भी बड़ा ही उपदेशपूर्ण संवाद 
है । एकादश स्कन्धके उपदेशोंकी वर्णन-शेळी बड़ी ही सुगम, 
सुबोध ओर हृदयग्राही है । अवधूतके चोवीस शुरूओंका 
इतिहास इसीमें है । इस स्कन्धके उपदेशोमेसे कुछको भी 
कार्यान्वित कर लेनेसे मनुष्य-जीवन सहज ही सफल हो 
सकता हे । इसीसे महात्माओंने इसको “मुक्ति-स्कन्ध' भी 
कहा है । 

हिन्दी भाषानुवादसहित एकादश स्कन्धके दो संस्करण 
पहले प्रकाशित हो चुके हैं । पर इधर बहुत दिनोसे यह पुस्तक 
अप्राप्य थी । अब भगवत्कृपासे इसका यह तीसरा संस्करण 
खामीजी श्रीअखण्डानन्द्जीके द्वारा की हुई हिन्दी टीकासहित 
प्रकाशित किया जा रहा है । कल्याणकामी पाठक-पाठिकागण 
इसको पढ़ें, मनन करें और इसके दिव्य उपदेशोंको जीवनमै 
उतारकर यथार्थ लाभ उठावे, यह विनीत निवेदन है। 
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श्रीमद्भागवतान्तर्गत 
एकादशस्कन्धः 
प्‌ यु बे ९“ ५ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
यहुवंशको ऋषियोंका शाप 
श्रीवादरायणिरुवाच 
कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुमिर्वतः । 
थुवोञ्वतारयद्‌ भारं जविष्ठं जनयन्‌ कलिम्‌ ॥ १॥ 
व्याखनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने बळरामजी तथा अन्य यदुवंडियोंके साथ मिलकर 
बहुत-से दैत्यांका संहार किया तथा कौरव और पाण्डबोंमें भी शीघ्र 
मार-काट मचानेवाळा अत्यन्त प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वीका 
भार उतार दिया ॥ १ ॥ 
ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुताः सपले- 
हि ~ 
दुख्‌ तहेलनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ । 
कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ 


हत्वा नृपान्‌ निरहरत्‌ क्षितिमारमीशः।।२॥ 
भा० ए० स्क० १_— 





प्रथम अध्याय २ 

कौरवोंने कपटपूर्ण जूएसे, तरह-तरहके अपमानोसे तथा 
द्रौपदीके केश खींचने आदि अत्याचारोंसे पाण्डबॉको अत्यन्त क्रोधित 
कर दिया था । उन्हीं पाण्डबोंको निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने दोनों पक्षोंमे एकत्र हुए राजाओंको मरवा डाला और इस प्रकार 
पृथ्वीका भार हल्का कर दिया ॥ २ ॥ 


भूभारराजप्तना यदुभिनिरस्य 
शुसेः स्वबाहुभिरचिन्तयदग्रभेयः । 
मन्येऽवनेनेनु गतोऽप्यगतं हि भारं 
यद्‌ यादवं कुलमहो अविषह्यमास्ते ॥ ३ 
अपने बाहुबलसे सुरक्षित यदुवंरियोंके द्वारा प्रथ्वीके भार-- ' 
राजा और उनकी सेनाका विनाश करके, प्रमाणोंके द्वारा ज्ञानके 
विषय न होनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने विचार किया कि लोकदष्टि- 
से पृथ्वीका भार ,दूर हो जानेपर भी वस्तुतः मेरी दष्टिसे अभीतक 
दूर नहीं हुआ; क्योंकि जिसपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, 
वह यढुवंश अभी पृथ्वीपर विद्यमान है || ३ ॥ 
नेवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत्‌ कथंचि- 
न्मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यस्‌ । 
तःकरलि यदुकुलस्य विधाय वेणु- 
स्तम्बस्य वाह्चामव शान्तमुपाम धाम ॥ ४॥ 
यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल, 
धनबल आदि विशाल वैभवके कारण उच्छुङ्खल हो रहा है । 
| न देवता आदिसे भी इसकी किसी प्रकार पराजय 
ST 1 
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नहीं हो सकती । बाँसके बनमें परस्पर संघर्षसे उत्पन्न अग्निके समान 
इस यदुवंशमें भी परस्पर कलह खड़ा करके में शान्ति प्राप्त कर 
सकूँगा और इसके बाद अपने धाममें जाऊँगा ॥ ४ ॥ 
एवं व्यवसितो राजन्‌ सत्यसङ्कर्प इश्वरः । 
शापव्याजेन विप्राणां संजहे स्त्रकुलं विभुः ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | भगवान्‌ सवशक्तिमान्‌ और सत्यसङ्कल्प हैं | उन्होंने 
इस प्रकार अपने मनम निश्चय करके ब्राह्मणोंके शापके बहाने 
अपने ही वंशका संहार कर डाछा, सत्रको समेटकर अपने 
धाममें ले गये | ५ ॥ 
स्वमूत्या छोकलावण्यनिर्खुक्त्या लोचनं नृणाम्‌ । 
गीसिस्ताः सरतां चित्तं पदेस्तानीक्षतां क्रिया! ॥६ ॥ 
आच्छिद्य कीतिं सुश्लोकां वितत्य ह्यञ्जसा नु को । 
तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात्‌ स्तं पदसीश्चरः|॥ ७॥ 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌की वह मूति त्रिलोकीके सौन्दयका तिरस्कार 
करनेवाली थी । उन्होंने अपनी सोन्दर्य-माधुरीसे सबके नेत्र अपनी 
ओर आकर्षित कर लिये थे | उनकी वाणी, उनके उपदेश परम 
मधुर, दित््यातिदिञ्य थे । उनके द्वारा उन्हें स्मरण करनेवालों- 
के चित्त उन्होंने छोन लिये थे | उनके चरण-कमळ त्रिलोक 
सुन्दर थे । जिसने उनके एक चरणचिह्का भी दर्शन कर 
लिया, उसकी बहिमुखता दूर भाग गयी, वह कर्मप्रपञ्चसे ऊपर 
उठकर उन्हींको सेवामें लग गया । उन्होंने. अनायास ही पृथ्वीमें 
अपनी कौतिका विस्तार कर दिया, जिसका बड़े-बड़े सुकवियोंने 





बतलाइये ॥ ९ ॥ 
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बड़ी ही सुन्दर भाषामें वर्णन किया है | वह इसलिये कि मेरे चले 
जानेके बाद लोग मेरी इस कीर्तिका गान, श्रवण और स्मरण करके 
इस अज्ञानरूप अन्धकारसे सुगमतया पार हो जायँगे | इसके बाद 
परमैशर्यशाली भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने धामको प्रयाण 
किया ॥ ६-७ ॥ 
राजोवाच 

ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनाम्‌ । 

विप्रशापः कथमभूद्‌ वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ || ८॥ 

राजा परीक्षित्‌ने पूछा--भगवन्‌ ! यदुवंशी बड़े ब्राह्मणभक्त 
थे | उनमें बड़ी उदारता भी थी ओर वे अपने कुलदुद्धोंकी 
नित्य-निरन्तर सेवा करनेवाले थे । सबसे बड़ी बात तो यह 
थी कि उनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमें लगा रहता था; फिर 
उनसे ब्राह्मणोंका अपराध केसे बन गया ? और क्यों ब्राह्मणोंने उन्हें 
शाप दिया ? ॥ ८॥ 

यन्निमित्तः स वे शापो यादृशो द्विजसत्तम | 

कथमेकात्मनां भेद एतत्‌ सर्वं वदस्व मे ॥ ९ ॥ 

भगवानूके परमप्रेमी विप्रवर ! उस शापका कारण क्या 
था तथा क्या स्वरूप था ? समस्त यदुवंशियोंके आत्मा, स्वामी 
और प्रियतम एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे; फिर उनमें फूट केसे 
हुई ? दूसरी दष्टिसे देखें तो वे सव ऋषि अद्वेतदर्शी थे, फिर उनको 
ऐसी मेददृटि कैसे हुई ? यह संत्र आप कृपा करके मुझे 


* 
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श्रीशुकं उवाच 
निश्रेद्‌ वपुः सकतलसुन्दरतानवेश 
0 र. 
कभाचरन्‌ . छाव सुपङ्गलमापकासः | 


आस्याय घाम रममाण उदारकीर्वि! 
Me >. 
हतुघच्छत कुल ।खतक्रत्यशप; ॥ १०॥ 
श्रीश्युकदेचजीने कहा - भगवान्‌ श्रीकृष्णने वह शरीर धारण 
८ 


करके जिसमें सम्पूर्ण सुन्दर पदार्थोका संनिवेश था ( नेत्रोंमें मृगनयन, 
कन्योमे सिंहस्कन्ध, करोंमें करि-कर, चरणोमे कमल आदिका विन्यास - 
था | ) प्रथ्त्रीमें मङ्गलमय कल्याणकारी कर्मोका आचरण किया | 
वे पूर्णकाम प्रभु द्वारकाधाममें रहकर क्रीडा करते रहे और उन्होंने 
अपनी उदार कीर्तिकी स्थापना की | ( जो कीर्ति खयं अपने 
आश्रय तकका दान कर सके वह उदार है ) अन्तमें श्रीहरिने 
अपने कुलके संहार--उपसंहारकी इच्छा की; क्योंकि अब पृथ्वीका 
भार उतरनेमें इतना ही कार्य शेप रह गया था || १० || 
कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि 
गायञ्जगस्कलिमलापहराणि कृत्वा । 
कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे 
पिण्डारक समगमन्‌ सुनयो निसृष्टाः ॥११॥ 
विश्वामित्रोऽसितः कण्धो दुर्वासा भृुरङ्भिराः । 
कश्यपो वामदेवोऽत्रिवेसिष्ठो नारदादयः ॥१२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे परम मङ्गलमय और पुण्य-प्रापक कर्म 








क 


१. श्रीबाद्रायणिरुवाच । 
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किये, जिनका गान करनेवाले लोगोंके सारे कलिमळ नष्ट हो जाते 
हैं । अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज उग्रसेनकी राजधानी द्वारका पुरीमें 
बघुदेवजीके घर यादरवोका संहार करनेके लिये कालरूपसे ही निवास 
कर रहे थे | उस समय उनके बिदा कर देनेपर---विश्वामित्र, असित, 
कण्व, दुर्वासा, भृगु, अङ्गिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वसिष्ठ और 
नारद आदि बड़े-बड़े ऋषि द्वारकाके पास ही पिण्डारकक्षेत्रमें जाकर 
निवास करने लगे थे || ११-१२ ॥ 


क्रीडन्तस्तानुपत्रज्य कुमारा यदुनन्दनाः । 

उपसंगृह्य पम्रच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥१३॥ 

एक दिन यदुबंशके कुछ उद्दण्ड कुमार खेळते-खेलते उनके 
पास जा निकले । उन्होने बनावटी नम्रतासे उनके चरणोंमें प्रणाम 
करके प्रश्न किया ॥ १२॥ 


ते वेषयित्वा स्रीवेषैः साम्बं जाम्बवतीसुतम्‌ । 

एषा प्रच्छति वो विप्रा अन्तब॑त्न्यसितेक्षणा ॥१४॥ 

प्रष्टं विलञ्जती साक्षात्‌ प्रत्र्तामोधदशनाः । 

प्रसोष्यन्ती पुत्रकामा किंखित्‌ सञ्जनयिष्यति ॥ १५) 

वे जाम्बवतीनन्द्न साम्बको ख्रीके वेषमें सजाकर ले गये और 
कहने लगे, जाणो | यह कजरारी आँखोंबाळी सुन्दरी गर्भवती 
है । यह आपे एक बात पूछना चाहती है । परंतु खयं पूछनेमें 
सकुचाती है । आपलोगोंका ज्ञान अमोध--अबाघ है, आप सर्वज्ञ 
हैं । इसे पुत्रकी वडी लाळता है और अब प्रसवका समय निकट 
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आ गया है । आपलोग बताइये, यह कन्या जनेगी या 
पुय ९९१० ॥॥ 

एवं प्रलव्धा पुनयस्तानूचुः कुपिता नूप । 

जनयिष्यति वो मन्दा मुसछं कुलनाशनम्‌ ॥१६॥ 

परीक्षित्‌ ! जब उन कुमारोंने इस प्रकार उन ऋषि-मुनियोको 
धोखा देना चाहा, तब वे भगवद्येरणासे क्रोधित हो उठे । उन्होंने 
कहा--मूर्खो | यह एक ऐसा मूसछ पैदा करेगी, जो तुम्हारे 
कुलका नाश करनेवाला होगा | १६ ॥ 

तच्छ्रत्वा तेऽतिसन्त्रस्ता विश्वुच्य सहसोदरम्‌ । 

साम्यस्य ददृशुस्तस्मिन्‌ पुसलं खंस्वयस्यम्‌ ॥१७॥ 

मुनियोंकी यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गये | 
उन्होंने तुरंत साम्प्रका पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक 
ठोहेका मूसळ मिला || १७॥ 


किं कृतं मन्दभाण्येर्नः किं वदिष्यन्ति नो जनाः । 

इति विह्वलिता गेहानादाय मुसल॑ ययुः ॥१८॥ 

अब तो वे पछताने लगे ओर कहने लगे--।हम बड़े अभागे 
हैं । देखो, हमलोगोंने यह क्या अनर्थ कर डाला ? अब लोग हमें 
क्या कहेंगे ?? इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गये तथा मूसळ लेकर 
अपने निवासस्थानमें गये || १८ ॥ 

तंचोपनीय सदसि परिम्लानम्रुखश्रियः । 

राज्ञ आवेदयाश्चक्रः सर्वयादवसन्निधौ ॥१९॥ 

- खल्वयोमयम्‌ । २. तं चोपनीय । अ: 
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उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गये थे । मुख कुम्हला गये 
थे | उन्होंने भरी सभामें सब यादवोंके सामने ले जाकर वह मूसळ 
रख दिया और राजा उग्रसेनसे सारी घटना कह पुनायी ॥ १९ ॥ 

श्रुत्यामोघं विप्रशापं दृष्टा च शुसलं नृप । 

विसिता भयसन्त्रस्ता बभूवु्ारकोकसः ॥२०॥ 

राजन्‌ ! जब सब लोगोंने ब्राह्मणोंके शापकी बात सुनी और 
अपनी आँखोंसे उस मूसळको देखा, तब सब्र-के-सब द्वारकावासी 
विस्मित और भयभीत हो गये; क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणोंका 
शाप कभी झूठा नहीं होता || २० ॥ 

तंच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराजः स आहुकः 

समुद्रसलिळे प्रास्यल्लोह चास्यावशेषितस्‌॥ २१ ॥ 

यदुराज उग्रसेनने उस मूसलको चूरा-चूरा करा डाला और 
उस चूरे तथा लोहेके बचे हुए छोटे टुकड़ेको समुद्रमें फेकबा दिया । 
( इसके सम्बन्धमें उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कोई सलाह न ली; 
ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी )॥ २१ ॥ 

कश्चन्मत्स्योऽग्रसीह्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः । 

उह्यमानानि वेलायां लम्नान्यासन्‌ किलैरका; || २२॥ 
परीक्षित्‌ ! उस लोहेके टुकडेको एक मछली निगल गयी 

और चूरा तरङ्लोंके साथ बह-बहकर समुद्रके किनारे आ ढगा | वह 

थोड़े दिनोंमें एरक ( बिना गॉठकी एक घास ) के रूपमै उग 
आया॥ २२ ॥ 

१. तं चूर्णयित्वा । 
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मत्स्यो शृहीतो मत्सम्चैजलिनान्येः सहाणंवे । 
तस्योदरगतं लोह स शल्ये छुब्धकोष्करोत्‌॥ २३ ॥ 
मछली मारनेवाळे मछुओंने समुद्रमें दूसरी मछलियोंके साथ 

उस मछलीको भी पकड़ लिया | उसके पेटमें जो लोहेका टुकड़ा 

था; उसको जरा नामक व्याधने अपने बाणके नोकमें लगा 
लिया ॥ २३ ॥ 

मगवाञ्ज्ञातस्ार्थ ईश्वरोऽपि तदन्यथा । 

कहुँ नेच्छद्विग्रशारपं कालरूप्यन्वमोदत ॥ २४ ॥ 

भगवान्‌ सब कुछ जानते थे | वे इस शापको उलट भी 
सकते थे । फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा । काल- 
रूपधारी प्रभुने ब्राह्मणांके शापका अनुमोदन ही किया ॥ २४ ॥ 

—— पप4६>---5 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 








१, लोहं यलेषु छ० । 





SS 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
` बसुदेवजीके पास श्रीनारदजीका आना ओर उन्हें राजा 
जनक तथा नो योगीश्वरोंका संवाद सुनाना 
श्रीशुक उवाच 

गोविन्दयुजगुपायाँ द्रास्वत्यां कुरूद्वह । 

अवार्सीन्नारदोऽभीक्ष्णं कृष्णोपासनलालसः॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-कुरुनन्द्न ! देवर्षि नारदके मनमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी संनिधिमें रहनेकी बड़ी लालसा थी । इसलिये 
वे श्रीकृष्णके निज बाहुओंसे सुरक्षित द्वारकामें--जहाँ दक्ष आदिके 
शापका कोई भय नहीं था, बिदा कर देनेपर भी पुनः-पुनः आकर 
प्रायः रहा ही करते थे ॥ १ ॥ 

को नु राजन्निन्द्रियवान्‌ मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ । 

न भजेत्‌ सर्वतोमृत्युरुपास्यममरोत्तमेः॥ २ ॥ 

राजन्‌ ! ऐसा कौन प्राणी है, जिसे इन्द्रियाँ तो प्राक्त हों 
और वह भगवानके ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवताओके भी उपास्य 
चरणकमलोंकी दिव्य गन्ध, मधुर मकरन्द-रस, अलौकिक रूपमाधुरी, 
सुकुमार स्पर्श और मङ्गलमय ध्वनिका सेबन करना न चाहे? 
क्योंकि यह बेचारा प्रणी सब ओरसे मृत्युसे ही घिरा हुआ है ॥२॥ 

तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो शृहागतम्‌ । 

अचितं सुखमासीनमभिवाद्येदमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 

एक दिनकी बात है, देवर्षि नारद वघुदेवजीके यहाँ पधारे । 





bestia ane: 


११ नारदका उपदेश 


बसुदेवजीने उनका अभिव्रादन किया तथा आरामसे बैठ जानेपर 
विधिपूवक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके 
उनसे यह बात कही || ३ ॥ 
वसुदेव उवाच 

भगवन्‌ सवता यात्रा स्वस्तय सवढाहनास्‌ | 

ळृपणाना यथा पित्रारत्तसल्लाकवत्संनास्‌ || ४ ॥ 

वखुदेवजीने कहा--संसारमें माता-पिताका आगमन पुत्रोंके 
लिये और भगवान्‌की ओर अग्रसर होनेवाले साधु-संतोंका पदार्पण 
ग्रपञ्जमें उल्झे हुए दीन-दुखियोंके लिये बड़ा ही सुखकर ओर बड़ा 
ही मङ्गलमय होता है | परंतु भगवन्‌ ! आप तो स्वयं भगवन्मय, 
भगवत्खरूप हैं । आपका चलना-फिरना तो समस्त प्राणियोके 
कल्याणक्रे लिये ही होता है ॥ 9 ॥ 

भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। 

सुखायेब हि साधूनां स्वादशामच्युतात्मनास्‌॥ ५ ॥ 

देवताओंके चरित्र भी कभी प्राणियोंके लिये दु:खक्रे हेतु, तो 
कभी सुखके हेतु बन जाते हैं । परंतु जो आप-जैसे भगवत्प्रेमी पुरुष 
हैँ-जिनका हृदय, प्राण, जीवन, सब कुछ भगवन्मय हो गया 
है--उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियोंके कल्याणके लिये 
ही होती है ॥ ५ ॥ 


भजन्ति ये यथा देयान्‌ देवा अपि तथैव तान्‌ । 
छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः॥ ६ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे “वसुदेव उवाच? नहीं दै । २. देवां्तांस्त थैव 
विमत्सराः । 
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जो लोग देवताओंका जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी 
परछाईके समान ठीक उसी रीतिसे भजन करनेवालोंको फल देते हैं; 
क्योंकि देवता कर्मके मन्त्री हैं, अधीन हैं । परंतु सत्पुरुष दीन- 
वत्सल होते हैं अर्थात्‌ जो सांसारिक सम्पत्ति एवं साधनसे भी हीन 
हैं, उन्हें अपनाते है ॥ ६॥ 

ब्रह्मस्तथापि एच्छामो धर्मान्‌ भागवतांस्तव । 

याञ्छुत्वा श्रद्धया मर्यो छुच्यते सर्वतो भयात्‌॥ ७ ॥ 

ब्रह्मन्‌ | ( यद्यपि हम आपके शुमागमन और झुम दर्शनसे 
ही कृतकृत्य हो गये हैं ) तथापि आपसे उन धर्मोके--साधर्नोके 
सम्बन्धमें प्रश्‍न कर रहे हैं, जिनको मनुष्य श्रद्धासे सुन भर ले तो 
इस सब ओरसे भयदायक संसारसे मुक्त हो जाय ॥ ७॥ 

अहं किल पुरानन्तं प्रजार्थो अवि मुक्तिदस्‌ | 

अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया॥ ८ ॥ 

पहले जन्मर्मे मैने मुक्ति देनेवाले भगवान्‌की आराधना तो की 
थी, परंतु इसलिये नहीं कि मुझे मुक्ति मिले | मेरी आराधनाका 


उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्ररूपमें प्राप्त हों । उस समय मैं भगवानूकी : 


लीलासे मुग्ध हो रहा था ॥ ८ ॥ 


यथा विचित्रव्यसनाद्‌ भवद्भिविंश्वतो भयात्‌ । 

मुच्येम द्यञ्जसैवाद्वा तथा नः शाधि सुत्रत॥ ९ ॥ 

सुव्रत ! अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मैं इस 
जन्म-मृत्युखूप भयावह संसारसे- जिसमे दुःख भी सुखका बिचित्र 


१३ नारद्‌ का उपदेश 
और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं---अनायास ही 
पार हो जाऊँ || ९ ॥ 
` श्रीशुक उवाच 

राजन्नेवं कुतप्रश्नो बसुदेवेन धीमता | 

ग्रीतस्तमाह देवपिंहरे! संखारितो शुणैः॥ १०॥ 

श्रीशुकदेचजी कहते हैं-राजन्‌ ! बुद्विमान्‌ वसुदेवजीने 
सगवानूके स्वरूप और गुण आदिके श्रवणके भभिप्रायसे ही यह प्रश्न 
किया था । देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवानूके अचिन्त्य 
अनन्त कल्याणमय गुणोंके स्मरणमें तन्मय हो गये और प्रेम एवं 
आनन्दमें भरकर वसुदेवजीसे बोले॥ १० ॥ 

नारद उवाच 

सम्यगेतद्‌ व्यवसितं भवता सात्वतर्षभ । 

यत्पृच्छसे भागवतान्‌ धमास्त्वं विश्वभावनान्‌ ॥ ११॥ 

नारदजीने कहा--यदुवंशशिरोमणे ! तुम्हारा यह निश्चय 
बहुत ही सुन्दर है; क्योंकि यह भागवत घमके सम्बन्धे है, जो 
सारे विश्वको जीवन-दान देनेवाला है, पवित्र करनेवाळा है ॥११॥ 

श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आइतो वानुमोदितः । 

सद्यः पुनाति सद्धर्मा देव विश्वद्ुहोऽपि हि॥ १२॥ 

बसुदेवजी | यह भागवत-धर्म एक ऐसी वस्तु है, जिसे कार्नो- 
से सुनने, वाणीसे उच्चारण करने, चित्तसे स्मरण करने, ढृदयसे 
स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका 


द्वितीय अध्याय १७ | 
अनुमोदन करनेसे ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है--चाहे / 
वह सारे संसारका द्रोही ही क्‍यों न हो ॥ १२ ॥ | 
त्वया परमकल्याणः पुण्यश्बणकीर्तनः । 
सारितो भगवानद्य देवो नारायणो सम ॥१३॥ 
जिनके गुण, छीछा और नाम आदिका श्रवण तथा | 
कीर्तन पतितोंको भी पावन करनेवाळा है, उन्हीं परम कल्याण- | 
स्वरूप मेरे आराध्यदेव भगवान्‌ नारायणका तुमने आज मुझे 
स्मरण कराया है ॥ १३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥१४॥ | 
वपुदेवजी ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके सम्बन्ध में | 
संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं । वह इतिहास 
है_ऋषभके पुत्र नौ योगीश्वरो और महात्मा विदेहका शुभ 
संवाद || १४ ॥ | 
प्रियत्रतो नाम सुतो मनोः खायम्भुवस्य यः 
तस्याग्नीध्रस्ततो नामिर्पभस्तत्सुतः स्मृतः ॥१५॥ 
तुम जानते ही हो कि खायम्मुव मनुके एक प्रसिद्ध पुत्र थे 
प्रियत्रत । प्रियत्रतके आग्नीध्र, आग्नीध्रके नामि और नाभिके पुत्र 
इए ऋषभ ॥ १५ | 
तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधमेविवक्षया । 
अवतीर्णं सुतशतं तस्थासीद्रह्मपारगम्‌ ॥१६॥ | 
शाक्षोने उन्हें भगवान्‌ वासुदेवका अंश कहा है । मोक्षधर्मका | 
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उपदेश करनेके लिये उन्होंने अवतार ग्रहण किया था । उनके 
सौ पुत्र थे और सब-के-सब वेर्दोके पारदर्शी विद्वान थे ॥ १६ ॥ 


तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः । 

विख्यातं वर्षमेतद्‌ यज्ञाज्ञा भारतमद्धतम्‌ ॥१७॥ 

उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत । वे भगवान्‌ नारायणके 
परम प्रेमी भक्त थे | उन्हाँके नामसे यह भूमिखण्ड जो पहले 
“अजनामवर्ष? कहलाता था, “भारतवर्ष? कहलाया | यह भारतवर्ष 
भी एक अलौकिक स्थान है॥ १७॥ 

स शुक्तमोगां त्यकत्वेमां निर्गतस्तपसा हरिम्‌ । 

उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वे जन्मसिश्चिमिः ॥१८॥ 

राजर्षि भरतने सारी पृथ्वीका राज्य-भोग किया, परंतु 
अन्तमें इसे छोड़कर वनमें चले गये | वहाँ उन्होने तपस्याके 
' द्वारा भगवानकी उपासना की और तीन जन्मोंमें वे भगवानको 
प्राप्त इए ॥ १८॥ 

तेषां नव नवद्वीपपतयोऽस्य समन्ततः | 

कर्मतन्त्रप्रणेतार एकाशीति्विजातयः ॥१९॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवजीके शेष निन्यानबे पुत्रॉमें नौ पुत्र तो 
इस भारतवर्षके सब ओर स्थित नौ द्वीपोंके अधिपति हुए और 
इक्यासी पुत्र कर्मकाण्डके रचयिता ब्राह्मण हो गये ॥ १९ ॥ 


नवाभवन्‌ महाभागा सुनयो हार्थशंसिनः । 
श्रमणा वातरशना आत्मबिद्याविशारदाः ॥२०॥ 
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कपिहेरिरन्तरिक्ष प्रबुद्धः पिप्यलायनः | 
आविहोत्रोञ्य हुमिलश्रमस! ङरभाजनः ॥२१॥ 


शेष नौ संन्यासी हो गये | वे बड़े ही भाग्यवान्‌ थे ।. 


उन्हाने आत्मविद्याके सम्पादनमें बडा परिश्रम किया था और 
वास्तवमें वे उसमें बड़े निपुण थे | वे प्राय: दिगम्बर ही रहते थे 
और अपिकारियोंको परमार्थ-वस्तुका उपदेश किया करते थे | 
उनके नाम थे--कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, 
आविहोत्र, टुमिल) चमस और करभाजन || २०-२१ ॥ 

त एते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम्‌ । 

आत्मनोऽव्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्‌ महीम्‌ ।।२२॥। 

वे इस कार्य-कारण और व्यक्त-अव्यक्त भगवद्रूप जगतको 
अपने आत्मासे अभिन्न अनुभव करते हुए प्रथ्त्रीपर खच्छन्द विचरण 
करते थे॥ २२ ॥ 


अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्य- 
गन्धवेयक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌ । 
युक्ताश्चरन्ति सुनिचारणभूतनाथ- 


विद्याधरद्विजगवां भुवनानि कामम्‌ ॥२३॥ 

उनके लिये कहीं भी रोकटोक न थी । वे जहाँ चाहते, 

चले जाते । देवता, सिद्ध, साध्य, गन्वर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर 

और नागोंके लोकोंमें तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, 

ब्राहमण और गौओंके स्थानोंमें वे खच्छन्द त्रिचरते थे | वसुदेवजी ! 
वे सब-के-सब जीवन्मुक्त थे ॥ २३ ॥ 


२७ नारद्का उपदेश 


त एकदा निमेः सत्रशुपजण्शुर्यरच्छया । 
वितायमानस पिभिरजनाओे महात्मनः ॥॥२४॥ 
एक बारकी बात है, इस अजनाभ ( भारत) वर्षमें विदेहराज 
महात्मा निमि बड़े-बड़े ऋषियोंके द्वारा एक महान्‌ यज्ञ करा रहे थे। 
पूर्वोक्त नौ योगीखर स्वच्छन्द विचरण करते हुए उनके यञ्ञमें 
1 पहुँचे ॥ २४ ॥ 
ब्‌ दृष्टा सर्थेसंकाशान्‌ सहाभागवतान्‌ जपः । 


॥ 


बी ९ 


धे 


यजमानोड्य़यो विप्राः सवं ए्योपतखिरे ॥२५॥ 
सुदेवजी | वे योगीखर भगवानूके परम प्रेमी भक्त और 
सूयके समान तेजस्वी थे । उन्हें देखकर राजा निमि, आहवनीय 


आदि मूर्तिमान्‌ अग्नि और ऋलिज आदि ब्राह्मण सब-के-सब 
उनके खागतमें खड़े हो गये || २५ || 
विदेहस्तानभिम्रेत्य नारायणपरायणान्‌ । 
प्रीतः संपूजयाश्चक्रे आसनस्थान्‌ यथाहतः ॥२६॥ 
विदेहराज निमिने उन्हें भगव्रानके परम प्रेमी भक्त जानकर 
यथायोग्य आसनांपर बेठाया और प्रेम तथा आनन्दसे भरकर 
विधिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ 
तान्‌ रोचमानान्‌ रुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्‌ नव । 
पप्रच्छ परमग्रीतः प्रश्रयावनतो नूपः ॥२७॥ 
वे नवों योगीश्वर अपने अंगोंकी कान्तिसे इस प्रकार चमक रहे 
थे, मानो साक्षात्‌ ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों ! राजा 
१. वपुषा । 
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निमिने विनयसे झुककर परम प्रेमके साथ उनसे प्रश्न किया ॥२७॥ / 
विदेह उवाच 
मन्ये भगवतः साक्षात्पापंदान्‌ यो मधुड़िपः । 
विष्णोभूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥२८॥ 
विदेहराज निमिने कहा-- भगवन्‌ | में ऐसा समझता हूँ कि | 
आपलोग मधुसूदन भगवानके पार्षद ही हैं; क्योंकि भगत्रानके | 
पार्षद संसारी प्राणियोंको पवित्र करनेके लिये विचरण किय | 
करते हैँ॥ २८॥ | 
दुर्सभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुर; । 
तत्रापि दुर्लभं मन्ये वेकुण्ठप्रियदर्शनम्‌ ॥२९।॥ | 
जीवोंके लिये मनुष्य-शारीरका प्राप्त होना दुर्लभ है | यदि | 
यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका मय सिरपर सवार | 
रहता है; क्योकि यह क्षणभङ्कुर है । इसलिये अनिश्चित मलुष्य- | 
जीवनमै मगवानके प्यारे और उनको प्यार करनेवाले भक्तजनोंका, 
संतोंका दर्शन तो और भी दुर्लभ है ॥ २९ ॥ | 
अत आत्यन्तिकं क्षेमं एच्छामो भवतोऽनघाः । 
संसारेऽसिन्क्षणार्धोऽपि सत्सङ्गः शेवधिनेणाम्‌ ॥३०॥ 
इसलिये त्रिलोकपावन महात्माओ ! हम आपलोगोंसे यह प्रश्न 
करते हैं कि परम कल्याणका खरूप क्या है ? और उसका साधन 
क्या है ? इस संसारमै आधे क्षणका सत्सक् भी मनुष्यांके लिये परम 
निधि है ॥ ३० ॥ 


॥ 1 
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धर्मान्‌ भागवतान्‌ जूत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । 

ये! प्रंसक्ष। प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥३१॥ 

योगीश्वरो |! यदि हम सुननेके अधिकारी हों तो आप कृपा 
करके भागत्रत-धमॉका उपदेश कीजिये; क्योंकि उनसे जन्मादि 
विकारसे रहित, एकरस भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन 
घर्माका पालन करनेवाले शरणागत भक्तोंको अपने-आप तकका 
दान कर डालते हैं ॥ ३१ ॥ 

य यी श्रीनारद उवाच है 

एच ते नोसना एष्टा वसुदेव मसहत्तमा | 

प्रतिपूज्याब्ुवन्‌ प्रीत्या ससदस्यलिज नृपम्‌ ॥३२॥ 

देवि चारद्जीने कहा- वसुदेवजी | जब राजा निमिने उन 
भगवद्येमी संतोंसे यह प्रश्‍न किया, तब उन लोगोंने बड़े प्रेमसे 
उनका और उनके प्रश्नका सम्मान किया और सदस्य तथा 
ऋत्विजोंके साथ बैठे हुए राजा निमिसे बोले ॥३२॥ 

कविरुवाच 
मन्येऽङुतश्चिङ्गयमच्युतस्य 
पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्‌ । 
उद्विभ्बु द्वेरसदात्मभावा- 
द्विश्वात्मना यत्र निवर्तेते भीः ॥३३॥ 

पहले उन नो योगीइवरोमेसे कबिजीने कहा-राजन्‌ ! 
भक्तजनोंके हृदयसे कमी दूर न होनेवाले अच्युत भगवानके 
चरणाँकी नित्य निरन्तर उपासना ही इस संसारमें परम कल्याण--- 
तततवत ० २.२ 
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आत्यन्तिक क्षेम है और सर्वथा मयशून्य है, ऐसा मेरा निश्चित | 
मत है । देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत्‌ पदार्थोमें अहंता एवं | 
ममता हो जानेके कारण जिन छोगोंकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही | 
है, उनका भय भी इस उपासनाका अनुष्टान करनेपर पूर्णतया | 
निवृत्त हो जाता है ॥ ३३ ॥ 

ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया द्यात्मलब्धये । 

अञ्ज; पुंसामविदुपां विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ॥३४॥ 

भगत्रानूने भोले-भाले अज्ञानी पुरुषोंको भी छुगमतासे साक्षात्‌ 
अपनी प्रात्तिके लिये जो उपाय स्वयं श्रीपुखसे बतलाये हैं, उन्हें 
ही “भागवत धर्म? समझो ॥ ३४ ॥ | 

यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्येत कर्हिचित्‌ । 

धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥२५॥ | 

राजन्‌ | इन भागत्रतत्रमोका अवलम्बन करके मनुष्य कमी | 
विध्नोंसे पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़नेपर भी | 
अर्थात्‌ विवि-विधानमें नुटि हो जानेपर भी न तो मार्गसे स्खलित 
डी होता है और न तो पतित--फलसे बञ्चित ही होता है ॥३५॥ | 

कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवी 

बुद्धयात्सना वानुसुतखभावातू | 
करोति यद्यत्सकलं परस्मै 
नारायणायेति समपैयेत्तत्‌ ॥३६॥ 

( भागत्रतघर्मका पालन करनेवालेके जिये यह नियम नहीं है 
कि वह एक विशेष प्रकारका कर्म ही करे ) वह शरीरसे, | 
या १. श्र। Sf " |. nn हक | 
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वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्विसे, अहङ्कारसे, अनेक जन्मों अथवा 
एक जन्मकी आदतोंसे खभाववश जो-जो करे, वह सब परमपुरुष 
भगवान्‌ नारायणके लिये ही है--इस मावसे उन्हें समर्पण कर दे | 
( यही सरळ-से-सरछ, सीधा-सा भागवतधर्म है ) ॥ ३६ ॥ 
सय 1इतायाभानचंशतः स्या- 
दीशादपेतस्य विपर्थयोऽस्मृतिः । 
तन्माययातो बुध आभजेत्तं 
भक्त्येकयेशं शुरुदेवतात्मा ॥३७॥। 
इश्‍वरसे विमुख पुरुषको उनकी मायासे अपने खरूपकी 
बिस्मृति हो जाती है और इस विस्मृतिसे ही भैं देवता हूँ, मैं 
नुष्य हूँ,” इस प्रकारका श्रम--विपयय हो जाता है | इस देइ 
आदि अन्य वस्तुमें अभिनिवेश, तन्मयता होनेके कारण ही बुढ़ापा, 
मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं । इसलिये अपने गुरुको ही 
आराध्यदेव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्तिके द्वारा उस ईश्वरका 
भजन करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो 
ध्यातुर्थिया स्वप्नमनोरथौ यथा । 
तत्कर्म संकल्पविकल्पक॑ मनो 
बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥३८॥ 
राजन्‌ ! सच पूछो तो भगवानके अतिरिक्त, आत्माके अतिरिक्त 
और कोई वस्तु है ही नहीं । परंतु न होनेपर भी इसकी प्रतीति 
इसका चिन्तन करनेवालेको उसके चिन्तनके कारण, उधर मन 
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छगनेके कारण ही होती है--जैसे खप्नके समय खप्नद्रष्टाकी | 


कल्पनासे अथवा जाग्रत-अवस्थामें नाना प्रकारके मनोरथोंसे एक 
विलक्षण ही सृष्टि दीखने लगती है | इसलिये विचारवान्‌ पुरुषको चाहिये 


कि सांसारिक कर्मोके सम्बन्त्रमें संकल्प-विकल्प करनेवाले मनको । 


रोक दे--कैद कर ले । बस, ऐसा करते ही उसे अभय-पदकी, 
परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी ॥ ३८॥ 
शृण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे- 
(९ € Or ८८ ~ 
जन्मानि कर्माणि च यानि लोके । 
(२९ ~ ° ~ 
गीतानि नामानि तदर्थकानि 


गायन्‌ विलञ्जो विचरेदसङ्गः ॥३९॥ | 
संसारमै भगवानूके जन्मकी और लीळाकी बहुत-सी मङ्गलमयी | 
कथाएँ प्रसिद्ध हैं । उनको सुनते रहना चाहिये । उन गुणों और 


लीलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगबानके बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं । 
ळाज-संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये । इस प्रकार 
किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसक्ति न करके विचरण 
करते रहना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


एवंत्रतः सम्रियनामकीर्स्या 
जातानुरागो द्रतचित्त उच्चः । 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
त्युन्मादवन्तृत्यति लोकबाह्यः ॥४०॥ 
जो इस प्रकार विशुद्ध ब्रत--नियम ले लेता है, उसके हृदय- 
में अपने परम प्रियतम प्रभुके नाम-कीर्तनसे अनुरागका, प्रेमका 
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अङुर उग आता है । उसका चित्त द्रवित हो जाता है | अब वह 
साधारण लोगोंकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है । लोगोंकी मान्यताओं, 
घारणाआंसे परे हो जाता है । और दम्भसे नहीं, खमात्रसे ही 
मतवाला-सा होकर कभी खिळखिलाकर हँसने लगता है तो कभी 
फूट-फूटकर रोने लगता है । कमी ऊँचे खरसे भगवानूको पुकारने 
लगता है तो कभी मधुर खरसे उनके गुणोंका गान करने लगता है | 
कभी-कभी जब वह अपने प्रियतमको अपने नेत्रोंके सामने अनुभव 
करता है, तब उन्हे रिझानेके लिये नृत्य भी करने लगता है॥ ४० ॥ 
खं वायुमग्निं सलिलं महीं च 
ज्योतीषि सत्वानि दिशो दुमादीन्‌ | 
सरिस्सशुदरांश्च हरेः शरीरं 
यत्किश्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥४१॥ 
राजन्‌ | यह आकाश, वायु, अग्नि, जळ, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, 
आणी, दिझाएँ, बृक्ष-वनस्पति, नदी, सबुद्र--सब-के-सत्र भगत्रानूके 
शरीर हैं | सभी रूपोंमें खयं भगवान्‌ प्रकट हैं । ऐसा समझकर 
वह, . जो कोई भी उसके सामने आ जाता हैँ--चाहे वह 
प्राणी हो या अग्राणी--उसे अनन्यभावसे भगवद्वावसे प्रणाम 
करता है ॥ ४१ ॥ 
भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिः 
रन्यत्र चेष त्रिक एककालः | 
प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्यु- 
स्तुष्टि; पुष्टि; क्षुदपायोऽनुघासम्‌ ॥४२॥ 
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जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक प्रासके साथ ही तुष्टि | 
( वृत्ति अथवा सुख ), पुष्टि ( जीबनशक्तिका संचार ) और क्षुधा- 
निवृत्ति--ये तीनों एक साथ होते जाते हैं; वैसे ही जो मनुष्य 
भगवान्‌की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे | 
भजनके प्रत्येक क्षणमै भगवानके प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभुके 
खरूपका अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमे वैराग्य---इन 
तीनोंकी एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है || ४२ || 

इत्यच्युताङ्घ्रिं भजतोऽनुवृस्या 

भक्तिविरक्तिर्मगवत्प्रबोधः | 
भवन्ति पे भागवतस्य राजं- 
स्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥४३॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वारा 
भगवान्‌के चरणकमलोंका ही भजन करता है, उसे भगवानके 
प्रति प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम 
भगवानके खरूपकी स्कृति--ये सब अवश्य ही प्राक्त होते हैं; 
वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, 
तब वह खयं परम शान्तिका अनुभव करने लगता है || ४३ ॥ 

राजोवाच 
अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो याइशो नृणाम्‌ । 
यथाचरति यद्‌ जते यलिद्जेभगवत्मियः ॥४४॥ 


राजा निमिने पूछा-योगीश्वर ! अब आप कृपा करके. 
भगवद्धक्तका लक्षण वर्णन कीजिये । उसके क्या धर्म है ? 
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और दौसा खभाव होता है ? वह मनुष्योंके साथ व्यवहार करते 


समय कैसा आचरण करता है ? क्या बोलता है ? और किन 
लक्षणोंके कारण भगवानका प्यारा होता है : ॥ ४४॥ 
हरिरुवाच 

सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌ मगवद्धावमात्मनः । 

भूतानि भगवस्यास्मन्येप माणवतोत्तमः॥४५॥ 

अब नौ योगीश्वरौमेसे दूसरे हरिजी बोले राजन्‌ ! 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ समस्त प्राणियामें आत्मरूपसे---नियन्तारूपसे 
स्थित हैं । जो कहीं भी न्यूनाविकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण 
मगवत्सत्ताको ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और 
समस्त पदार्थ आत्म-खरूप भगवानमें ही आधेयरूपसे अथवा 
अध्यस्तरूपसे स्थित हैं, अर्थात्‌ वास्तवमें भगवत्खरूप ही 
हैँ--इस प्रकारका जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध 
दृष्टि है, उसे भगवानका परमग्रेमी उत्तम भागवत समझना 
चाहिये || ४५ ॥ 

इश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्छु च। 

ग्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥४६॥ 

जो मगवानूसे प्रेम, उनके भक्तोंसे मित्रता, दुखी और 
अज्ञानिर्योपर कृपा तथा भगवानूसे द्वेष करनेबाळाकी उपेक्षा करता 
है, वह मध्यम कोटिका भागवत है ॥ ४६ ॥ 


अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्भयेहते। 
न तङ्कक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥४७॥ 





ड्तीय अध्याय २६ | 


और जो भगवानके अर्चा-विग्रह--मूर्ति आदिकी पूजा तो 
श्रद्धासे करता है, परंतु भगवानूके भक्तों या दूसरे छोगोंकी 
विशेष सेवा-झुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणीका भगवद्धक्त 
है। ४७ | 

गृहीखापीन्द्रियरथौन्‌ यो न दवेष्टि न हृष्यति । 

विष्णोमीयासिदं पश्यन्‌ स वै भागवतोत्तमः ॥४८॥ 

जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि विषयोंका 
ग्रहण तो करता है; परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकूल विषयोंसे 
द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं 
होता--उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सत्र हमारे 
भगवानकी माया है--वह पुरुष उत्तम भागवत है ॥ ४८ | 


देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो 
जन्माप्ययक्षुङ्भयतषकृच्ट्रः । 
संसारधमैरविमुद्यमान; 


स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधानः ॥४९॥ 

संसारके धर्म दै--जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, श्रम-क्, भय 

और तृष्णा । ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय मन और बुद्धिको 

प्राप्त होते ही रहते हैं । जो पुरुष भगवान्‌की स्मृतिमें इतना तन्मय 

रहता है कि इनके बार-बार दोते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित 

नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है ॥ ४९ ॥ 

न कामकमंबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः । 

वासुदेवेकनिलयः स पै भागवतोत्तमः ॥५०॥ 
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जिसके मनमै विषय-भोगक्री इच्छा, कर्म-प्रवृत्ति और उनके 
बीज वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र 
भगवान्‌ वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त 
है ॥ ५० ॥ 


का कर्मस t © (SIS 
न थस्य जन्मकसभ्या न व्णाश्रमजातिभि । 
eS सन्नहं दन न 3-2 स्‌ हरे छ) 
सञ्जतेऽसिन्नह॑भावो देहे वे स हरेः प्रिय! ॥५१॥ 
जिनका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तपस्या आदि 
कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव होता है, 


~ 


वह निश्चय ही भगवानका प्यारा है || ५१ ॥ 
न यस्य खः पर इति वित्तेष्वात्सनि वा भिदा । 
सर्वभूतसमः शान्तः स वे सागवतोत्तमः ॥५२॥ 
जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमे “यह अपना है और 
यह पराया--'इस प्रकारका भेद-भाव नहीं रखता, समस्त पदार्थोमिं 
'समखरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता है तथा 
किसी भी घटना अथवा संकल्पसे विक्षिप्त न होकर शान्त रहता है, 
वह भगत्रान्‌का उत्तम भक्त है ॥ ५२ ॥ 
त्रि्ुवनबिभवहेतवेऽप्यङुण्ठ- 
स्मतिरजितात्मसुरादिभिविम्ण्यात्‌ | 
न चलति मगवत्पदारविन्दा- 
छवनिमिषार्थमपि यः स वेष्णवाग्र्यः ॥५३॥ 
` राजन्‌ ! बड़े-बड़े देवता और ऋषि-ुनि भौ अपने अन्त:- 


वितीय अध्याय २८ | 


करणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूँढ़ते रहते हैं---भगवानके 
ऐसे चरणकमलांसे आधे क्षण, आधे पळके लिये भी जो. नहीं 
हटता, निरन्तर उन चरणोंकी संनिधि और सेबामें ही संलग्न 
रहता है; यहाँतककी कोई खयं उसे त्रिभुत्रनकी राज्यलक्ष्मी 
दे तो भी वह भगवत्स्मृतिका तार नहीं तोडता, उस राज्यलक्ष्मीकी 
ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें मगवद्धक्त वैष्णवोंमे 
अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है ॥ ५३ ॥ 


भगवत उरूविक्रमाङप्रिशाखा- 
नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 
हृदि कथश्ुपसीदतां पुनः स 
प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽकतापः ।।५४॥ 


रासळीलाके अवसरपर तृत्य-गतिसे भाँति-भाँतिके पाद-बिन्यास 
करनेवाले निखिल सौन्दर्य-माघुय-निधि भगत्रान्‌के चरणोंके अङ्कुलि- 
नखकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत भक्तजनोंके हृदयका विरहजन्य 
संताप एक बार दूर हो चुका हैं, उनके हृदयमें बह फिर कैसे 
आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होनेपर सूर्यका, ताप नहीं लग, 


सकता ॥ ७४ ॥ 
द्वरिखशाभिहितोऽप्यघौघनाशः । 


प्रणयरशनया धृताद्विपद्मः 
द स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥५५॥; 
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विवशतासे नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अघ-राशिको 
नष्ट कर देनेवाले खयं भगवान्‌ श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके 
लिये भी नहीं छोड़ते हैं; क्योंकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके 
चरण-कमलोंको बाँध रका है, वास्तत्रमें ऐसा पुरुष ही भगवानूके 
भक्तां प्रधान है || ५५ ॥ 


— ID 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
द्वितीयोऽव्थायः ॥ २ ॥ 


PDAS 


अथ तृतायाऽष्यायः 
माया, मायासे पार होनेके उपाय तथा ब्रह्म 
और कमयोगका निरूपण 
राजोवाच 
परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । 
मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो त्रुवन्तु नः ॥ १ ॥ 
राजा निमिने पूछा-भगत्रन्‌ ! सवंशक्तिमान्‌ परमकारण 
विष्णुभगवानकी माया बड़े-बड़े मायावियोंको भी मोहित कर देती 
है, उसे कोई पहचान नहीं पाता; ( और आप कहते हैं कि 


भक्त उसे देखा करता है । ) अतः अब मैं उस मायाका 
स्वरूप जानना चाहता हूँ, आपलोग कृपा करके बतलाइये॥ १ ॥ 


३०. 


| 


तृतीय अध्याय 
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नाजुठ॒ुप्ये जुषन्‌ युष्मद्चो हरिकथामृतम्‌ । 

संसारतापनिस्तप्तो मत्यस्तत्तापभेषजम्‌ ॥ २॥ 

योगीश्वरो | मै एक मृत्युका शिकार मनुष्य हैँ। संसारके 
तरह-तरहके तापोंने मुझे बहुत दिनोंसे तपा रक्खा है | आपलोग जो 
भगवत्कथारूप अमृतका पान करा रहे हैं, वह उन तापोको 
मिटानेकी एकमात्र ओषधि है; इसलिये मैं आपलोगोंकी इस 
वाणीका सेवन करते-करते तृप्त नहीं होता | आप कृपया और 
कहिये || २ ॥ 

अन्तरिक्ष उवाच 

एमिभूतानि भूतात्मा महाभूतेमहाथुज । | 

ससर्जोच्चाचचान्याद्यः खमात्रात्मग्रसिद्धये ॥ ३ ॥ 

अब तीसरे योगीश्वर अन्तरिक्षजीने कहा राजन्‌ |. 
( भगवान्‌की माया खरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिये उसके 
कार्योके द्वारा ही उसका निरूपण होता है । ) आदि पुरुष 
परमात्मा जिस शक्तिसे सम्पूर्ण भूतोंके कारण बनते हैं. और उनके 
विषय-भोग तथा मोक्षकी सिद्धिके लिये अथवा अपने उपासकोंकी 
उत्कृष्ट सिद्धिके लिये खनिर्मित पञ्चभूतोंके द्वारा नाना प्रकारके 
देव, मनुष्य आदि शरीरोंकी सृष्टि करते हैं, उसीको माया" 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 

एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः 

एकधा दशधात्मानं विभजञ्जुषते शुणान्‌॥ ४॥ 

इस प्रकार पञ्चमहाभूर्तोके द्वारा बने हुए प्राणि-दारीरोंमे 
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उन्होंने अन्तर्यामी रूपसे प्रवेश किया और अपनेको ही पहले 
एक मनके रूपमें और इसके बाद पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पाँच 
कर्मेन्द्रय--इन दस रूपोंमें विभक्त कर दिया तथा उन्हींके द्वारा 
विषयोंका भोग कराने लो || ४ ॥ 

शुणेशुणान्‌ स झुज्ञान आत्मप्रधोतितेः प्रशु; । 

सन्यमान इदं सुष्टमात्मानमिह सजते ॥ ५॥ 

बह देहाभिमानी जीव अन्तर्यामीके द्वारा प्रकाशित इन्द्रियोंके 
द्वारा विषयोंका भोग करता है और इस पञ्चभूतोंके द्वारा निर्मित 
शरीरको आत्मा--अपना स्वरूप मानकर उसीमै आसक्त हो जाता 
है । ( यह मगवानकी माया है )॥ ५॥ 

कर्माणि कर्मेमिः कुय॑न्‌ सनिमित्तानि देहभृत्‌ । 

तत्तत्कमफल गहन भ्रसताह इखतरस्‌।। &॥ 

अब वह कर्गेन्द्ियोसे सकाम कमं करता है और उनके 
अनुसार शुभ कर्मका फळ सुख और अञ्ुम कर्मका फल दुःख भोग 
करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसारमै भटकने लगता 
हे । यह भगवानूकी माया है ॥ ६ ॥ 

इत्थं कर्मगती्गच्छन्‌ बह्वभद्रवहाः पुमान्‌ । 

आभूतसम्प्छवान्‌ स्गप्रलयावइ्नुतेऽवशः ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमङ्गलमय कमंगतियोको, 
उनके फलोंको प्राप्त होता है और महाभूतोंके प्रल्यपयन्त 
विवश होकर जन्मके बाद मृत्यु और मृत्युके बाद जन्मको प्राप्त 
होता रहता है--यह भगवानूकी माया है || ७॥ 


तू 


द्वितीय अध्याय 


३२ 


धातूपप्लय आसन्ने व्यक्त द्रव्यगुणासकम्‌ । 


अनादिनिधनः कालो छाव्यक्तायापकर्षति ॥ ८॥ ' 
जब पञ्चभूतोंके प्रलयका समय आता है, तब अनादि और 
अनन्त काल स्थूळ तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुणरूप इस समस्त | 
व्यक्त सृष्टिको अव्यक्तकी ओर, उसके सूळ कारणकी ओर खींचता / 


हँ--यह भगतान्‌की माया है | ८ ॥ 


शंतवपा ह्यनावृष्टिभेविष्यत्युल्णा गुग्रि | 
तत्कालोपचितोष्णाकों लोकांखीन्‌ प्रतपिष्यति ॥ ९॥ 


उस समय प्रथ्व्रीपर लगातार सौ वर्षतक भयङ्कर सूखा पड़ता है, | 


वर्षा बिल्कुल नहीं होती; प्रलयकालकी राक्तिसे सूर्यकी उष्णता 


और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोोंको तपाने ळाते हैं-- | 


यह भगत्रानकी माया है || ९ ॥ 
पातालतलमारभ्य संक्षणप्रुखानलः 
दहन्नुध्येशिखो विष्वग्‌ वर्धते वायुनेरितः ॥१०॥ 
उस समय शेषनाग--सङ्कर्षणके मुँहसे आगकी प्रचण्ड लपटे 
निकलती हैँ और वायुकी प्रेरणाले वे ळपटें पाताळलोकसे जलाना 
आरम्भ करती हैं तथा और भी ऊँची-ऊँची होकर चारों ओर 
फैल जाती हैं---यह भगवानूकी माया है || १०|| 
सांवर्तको मेघगणो वर्षति स शतं समाः । 
घाराभिहस्तिहस्ताभिलीयते सलिले विराट ॥११॥ 
इसके बाद प्रख्यकाठीन सांवर्तक मेघगण हाथीकी सुँडके 


~ MM NN या 
१. शतवप्राण्यनाब्ृष्टिः | २. सांवर्तकः | 
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समान मोटी-मोटी धाराओंसे सौ वर्षतक बरसता रहता है । उससे 

यह विराट्‌ ब्रह्माण्ड जडे डूब जाता है--यह भगवान्‌की माया 
है ॥ ,११ ॥ 

मुत्सृज्य वैराजः पुरुषो नप | 

अव्यक्त विशते सक्ष्य निरिन्धन इवानलः ॥१२९॥ 

राजन्‌ ! उस समय जेसे बिना इंधनके आग बुझ जाती दै, 

से ही विराट्‌ पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्माण्ड-शरीरको छोड़कर सूक्ष्म- 

रूप अव्यक्तमं लीन हो जाते है--यह भगवान्‌की माया 
॥ ७४ | 
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बायुना हृतगन्धा सूः सिलर्याय कर्पते । 
छिलं तद्ष्टतर्सं ज्योतिष्टायोपकल्पते ॥१३॥ 

वायु प्रथ्वीकी गन्ध खींच लेती है, जिससे वह जळके रूपमें 
हो जाती है और जब वही वायु जळके रसको खींच लेती 
है, तब वह जळ अपना कारण अग्नि बन जाता है--यह भगवान्‌- 
को माया है ॥ १३ ॥ 


हृतरूपं तु तमसा वायो ज्योतिः प्रलीयते । 

हृतस्पर्शोऽवकाशेन वायुनेभसि लीयते॥१४॥ 

जब अन्धकार अझ्िका रूप छीन ' लेता है, तब वह अग्नि 
बायुमेंःळीन हो जाती है और जब अवकाशरूप आकाश वायुकी 
स्पर्श शक्ति छीन लेता है, तब वह आकाशेमें लीन हो जाता है-- 
यहः भगवानकी माया है ॥ १४ ॥ - १ 


a 


भा० ए० स्क० ३-- 


| 
| 
| 


उता २ 





कालात्मना हृतगुण नम आत्मनि लीयते । 
इन्द्रियाणि मनो शुद्धिः सह वेकारिकेसंप । 
प्रविशन्ति ह्यहङ्कारं ख्गुणरहमात्मनि ॥१५॥ | 
राजन्‌ ! तदनन्तर कालरूप ईश्वर आकाशके शब्द गुणको | 
हरण कर लेता है जिससे वह तामस अहङ्कारमें छीन हो जाता है। . 
इन्द्रियाँ और बुद्धि राजस अहङ्कारमें लीन होती हैं | मन सात्विक 
अहङ्कारसे उत्पन्न देवताओंके साथ सात्विक अहङ्कारमें प्रवेश का 
जाता है तथा अपने तीन प्रकारके कार्योके साथ अहङ्कार महत्त्तमें 
लीन हो जाता है । महत्तत्त प्रकृतिमें और प्रकृति ब्रह्ममें लीन | 
होती है । फिर इसीके उलटे क्रमसे सृष्टि होती है । यह भगवानूकी | 
माया है॥ १५ ॥ | 
एषा माया भगवतः सर्गखित्यन्तकारिणी । 
त्रिवर्णा वर्णितासाभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥१६॥ 
यह सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाली त्रिगुणमयी माया 
है. । इसका हमने आपसे वर्णन किया । अब आप और क्या घुनना 
चाहते हैँ ॥ १६॥ 
राजोवाच 
यथेतामैश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः | 
तरन्त्यञ्जः स्थूलधियो महषे इदमुच्यताम्‌ ॥१७॥ 
राजा निमिने पूछा--महर्षिजी ! इस मगवानूकी मायाको पार 
करना उन ळोगोंके लिये तो बहुत ही कठिन है, जो अपने मनको. 
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वामे नहीँ कर पाये हैं | अब आप कृपा करके यह बताइये कि 
जो लोग शरीर आदिमें आत्मबुद्धि रखते हैँ तथा जिनकी समझ 
मोटी है, बे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते है £॥१७॥ 
प्रबुद्ध उवाच 
माण्यारसमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च। 

पञ्येसाकविपयोसं सिथुनीचारिणां नुणाम्‌ ॥१८॥ 

अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्धजी बोळे-राजन्‌ | खी-पुरुष- 
सम्बन्ध आदि बन्धनांमें बघे हुए संसारी मनुष्य छुखकी प्राप्ति और 
दुःखकी निदृत्तिके लिये बड़े-बड़े कर्म करते रहते हैं । जो पुरुष 
मायाके पार जाना चाहता है; उसको विचार करना चाहिये कि 
उनके कर्मोका फळ किस प्रकार विपरीत होता जाता है । वे सुखके 
बदले दुःख पाते हैं और हुःख-निबृत्तिके स्थानपर दिनोंदिन दुःख 
बढ़ता ही जाता है॥ १८॥ 


नित्यातिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना । 

गृहापत्यापपशान; का प्रीति! साधितेश्चलः ॥१९॥ 

एक धनको ही लो । इससे दिन-पर-दिन दुःख बढ़ता ही है, 
इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाय 
तो आत्माके लिये तो यह मृत्युखरूप ही है । जो इसकी उलझनमे 
पड़ जाता है, वह अपने-आपको भूल जाता है । इसी प्रकार घर, 
पुत्र, खजन-सम्बन्धी, पशु-धन आदि भी अनित्य और नाशवान्‌ ही 
हैं; यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या घुख-शान्ति मिल 
सकती है !॥ १९॥ 


तृतीय अध्याय 





देष | 
एवं लोक परं विद्यान्नश्चरं कर्मनिर्मितम्‌ । 
` झतुल्यातिशयध्यंस यथा सण्डलवरतिनास्‌ ॥२०॥ 
"इसी प्रकार जो मनुष्य मायासे पार जाना चाहता है, उसे 
यह भी समञ्च लेना चाहिये कि मरनेके बाद प्राप्त होनेत्राले लोक--- 
परलोक भी ऐसे ही नाशवान्‌ हैं | क्योंकि इस लोकी वस्तुओंके | 
समान वे भी कुछ सीमित कंमॉके सीमित फळमात्र हैं | वहाँ | 
भी. पृथ्वीके छोटे-छोटे राजाओंके समान बराबरवाळांसे होड़ 
अथवा लाग-डाँट रहती है, अधिक ऐश्वर्य और सुखत्रालोंके प्रति 
हिद्वान्वेषण तथा इर्ष्या-्रेषका भाव रहता है, कम सुख और 
ऐश्वर्यबालोंके प्रति घृणा रहती है एवं कर्मोका फल पूरा हो जानेपर 
बहाँसे पतन तो होता ही है | उसका नाश निश्चित है । नाशका 
भय वहाँ भी नहीं छूट पाता || २० ॥ 


तस्माद्‌ शुरं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ | 

शाब्दे परें च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयस्‌।२१॥ 
'. इसलिये जो परम कल्याणका जिज्ञासु हो, उसे गुरुदेवकी 
शरण लेवी चाहिये । गुरुदेव ऐसे हों, जो शब्दब्रह्म-बेरोंके पारदर्शी 
बिद्वान्‌,हों, जिससे वे ठीक-ठीक समझा सके; और साथ ही परब्रह्ममे 
परिनिष्ठित तत्त्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभवकें द्वारा प्राप्त हुई 
रहस्यकी बातोंको बता सके। उनका चित्त शान्त हो; व्यत्रहारके 
प्रश्वमें विशेष प्रवृत्त न हो || २१ ॥ 


21४ : तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेद्‌ गुर्वात्मदेवत; । ` 
अमाययानुबृत््या येस्तुष्येदात्माऽऽत्मदो हरिः ॥२२॥ 
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जिज्ञासुको चाहिये कि गुरुको ही अपना परम प्रियतम आत्मा 
और इष्टदेव माने | उनकी निष्कपटभावसे सेवा करे और उनके 
पास रहकर भागवतधर्मकी--भगवानूको प्राप्त करानेवाले भक्तिमावके 
साधनोंकी क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे । इन्हीं साधनोंसे सर्वात्मा 
एवं भक्तको अपने आत्माका दान करनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न होते 
हैं || २२ ॥ 


सवेता संनसऽसङ्गमादी सङ्ग च साधुपु। 
दयां भत्रीं प्रश्रयं च मूतेष्वद्वा यथोचितम्‌ ॥२३॥ 
पहले शरीर, संतान आदिम मनकी अनासक्ति सीखे । किर 
भगवानके भक्तासे प्रेम कैसा करना चाहिये-यह सीखे । इसके 
पश्चात्‌ प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और त्रिनयकी निष्कपट 
भावसे शिक्षा ग्रहण करे ॥ २३ ॥ 
शौचं तपस्तितिक्षां च मौनं खाध्यायमाजवस्‌ । 
्रह्मचर्यमहिसां च समत्य इन्हसंज्ञयोः ॥२४॥ 
मिट्टी, जळ आदिसे बाह्य रारीरकी पवित्रता, छल-कपट आदि 
त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, 
मौन, खाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा झीत-उष्ण, सुख- 
दुःख आदि द्वन्द्वोमि हर्ष-बिषादसे रहित होना सीखे ॥ २५ ॥ 
-सवैत्रसमश्वान्तीक्षां केवल्यमनिकेतताम्‌ | 
विविक्तचीरवसनं संतोषं येन केनचित्‌।२५॥ 
सवत्र अर्थात्‌ समस्त देश, काल और वस्तुओंमें चेतनरूपसे 
आत्मा और नियन्तारूपसे ईश्वरको देखना, एकान्त-सेवन, “यही 
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मेरा घर हे?--ऐसा भाव न रखना, गृहस्थ हो तो पवित्र बल्न | 


पहनना और त्यागी ष्ठो तो फटे-पुराने पवित्र चिथड़े, जो कुछ | 


-प्रारब्धके अनुसार मिल जाय, उसीमें संतोष करना सीखे ॥ २५॥. 


श्रद्धां भागवते शास्त्रेऽनिन्दासन्यत्र चापि हि । 


मनोवाक्कमेदण्ड॑ च सत्यं शसदसावपि ॥२६॥ ' 


भगवानकी प्राप्तिका मार्ग बतळानेवाले शात्रोंमें श्रद्धा और . 
दूसरे किसी भी झालकी निन्दा न करना, प्राणायामके द्वारा मनका, | 
मौनके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके अभ्याससे कर्मोका संयम | 
करना, सत्य बोलना, इन्द्रियोंको अपने-अपने गोळकोंमें स्थिर रखना | 


और मनको कहीं बाहर न जाने देना सीखे ॥ २६॥ 
श्रवण कीतेनं ध्यानं हरेस्द्धुतकमेणः । 
जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम्‌।। २७॥ 
राजन्‌ | भगवानूकी छीलाएँ भदूसुत हैं | उनके जन्म, कर्म 
और गुण दिव्य हैं । उन्हींका श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा 
झरीरसे जितनी भी चेछाएँ हो, सब भगवानके लिये करना 
सीखे ॥ २७ ॥ 
इष्टं दत्तं तपो जपं वृत यच्चात्मन; प्रियम्‌ । 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्परस्मे निवेदनम्‌ ॥२८॥ 
यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचारका पालन और खनी, 


पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ भपनेको प्रिय | 


छूगता हो,--संब-का-सब भगवानूके चरणोंमें निवेदन करना, उन्हे 
सौंप देना सीखे ॥ २८ ॥ 
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एवं कृष्णास्मनाथेषु मनुष्येपु च सौह्ृदस्‌ । 
परियां चोभयत्र महत्सु नुघु साघुषु॥२९॥ 
जिन संत पुरुषोंने सब्चिदानन्दख्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अपने आत्मा और खामीके रूपमें साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे 
ग्रेम और स्थावर, जङ्गम दोनों प्रकारके ग्राणियोंकी सेवा; विशेष करके 
सनुष्योंकी, मलुष्योमें भी परोपकारी सञ्जनोंकी और उनमें भी 
सअगवछ्रेमी संतोंकी, करना सीखे ॥ २९ | 
` प्रस्परालुकथनं पाचनं सगवद्यशः । 
मिथो रतिमिथस्तुष्टिनिबृत्तिमिथ आत्मनः ॥३०॥ 
भगवानूके परम पावन यशके सम्बन्धमें ही एक-दूसरेसे बात- 
चीत करना और इस प्रकारके साधकोंका इकट्टे होकर आपसर्मे 
ग्रेम करना, आपसमें संतुष्ट रहना और प्रपञ्चसे निवृत्त होकर 
आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे ॥ ३० ॥ 
स्रन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघोषहरं हरिम्‌ । 
भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुकां तनुम्‌ ॥३१॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्ण राशि-राशि पार्पोको एक क्षणमें भस्म कर 
देते हैं । सब उन्हींका स्मरण करें और एकदूसरेको स्मरण करावें । 


इस प्रकार साधन-भक्तिका अघुष्ठान करते-करते प्रेम-मक्तिंका उदय 
हो जाता है और वे प्रेमोद्रेकसे पुलकित शरीर धारण करते हैं ॥२१॥ 


कचिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तया कचि- 
द्धसन्ति - नन्दन्ति वदन्त्यलोकिका; । 


तृतीय अध्याय 
SO पया 


नृत्यन्ति : गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
सवस्ति तूण्णीं परमेत्य निईताः ॥३२॥ 


उनके हृदयकी बड़ी विलक्षण स्थिति होती है | कभी-कभी वे 


1 
0] ७ | 


इस प्रकार चिन्ता करने लगते हैं कि अबतक भगवान्‌ नहीं मिले, | 


क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछ, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे ? 
इस तरह सोचते-सोचते वे रोने ळाते है तो कभी भगवान्‌की 
लीलाकी स्फूर्ति हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैखर्यशाली भगवान्‌ 
गोपियोंके डरसे छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हँसने लगते हैं | कभी- 
कभी उनके प्रेम और दर्शनकी अनुभूतिसे आनन्दमग्न हो जाते हैं 
तो कभी लोकातीत भावमें स्थित होकर भगवानूके साथ बातचीत 
करने लगते हैं | कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके 
गुणोंका गान छेड़ देते हैं और कमी नाच-नाचकर उन्हें रिज्ञाने 
लगते हैँ । कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर-उधर ढूँढ़ने 

लगते हैं तो कभी-कभी उनसे एक होकर, उनकी सजह्निधिमें स्थित 

होकर परम शान्तिका अनुभव करते और चुप झो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 


इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया । 
नारायणपरो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम्‌ ॥३३॥ 


राजन्‌ ! जो इस प्रकार भागवतधर्मोकी शिक्षा ग्रहण करता है, 
उसे उनके द्वारा प्रेम-भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान्‌ 
नारायणके परायण होकर उस मायाको अनायास ही . पार कर जाता 


है, जिसके पंजेसे निकछना बहुत ही. कठिन है || ३३ ॥ 


माता mn त त . .... क ७: 
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नारायणासिधानस्य ब्रह्मणः .. परमात्मनः । 

निष्ठामहंथ नो वक्त' यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः ॥३४॥' 

राजा निमिने पूछा-महर्षियो | आपळोग परमात्माका वास्तविक. 
खरूप जाननेवाळोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं | इसलिये मुझे यह बतलाइये कि 
जिस परब्रह्म परमात्माका 'नारायण? नामसे वर्णन किया जाता है 
उनका स्वरूप कया हें ? || ३४ || 

पिप्पलायन उवाच 
खित्युद्धवप्रठयहेतुरहेतुरस्य 
यत्‌ स्वश्नजागरसुषुप्तिषु सद्‌ ब हिश्च। 
देहेन्द्रियासुहृदयानि चरन्ति येन 
संजीबितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥३५॥ 

अब पाचवे योगीश्वर पिप्पछायनजीने कहा--राजन्‌ ! जो 
इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका निमित्त-कारण और 
उपादान-कारण दोनों ही है, बननेत्राला भी है और बनानेवाला भी-- 
परंतु खयं कारणरहित है; जो खप्न, जाग्रत्‌ और सुषुप्ति अवस्थाओंमें 
उनके साक्षीके रूपमें विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त 
समाधिमें भी ज्यों-का-त्यों एकरस रहता है; जिसकी सत्तासे ही - 
सत्तावान्‌ होकर शरीर, इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण अपना-अपना 
काम करनेमें समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तुको -आप 
` “नारायण? समञ्जिये || ३५।| , . १ 


हुमा भ 
नेतन्मनो विशति वाशुत चक्षुरात्मा 
प्राणेन्ट्रियाणि च यथानरुमर्चिषः स्वाः । 
शब्दोऽपि चोधकनिषेधतयात्मसूरु- | 
मर्थोक्तमाह यदृते न निषेधसिद्धिः ॥३६॥ 
जैसे चिनगारियाँ न तो अग्निको प्रकाशित ही कर सकती हैं 
और न जळा ही सकती हैं, वैसे ही उस परमतत्तरमें--आत्मस्वर्पमे 
न तो मनकी गति है और न वाणीकी, नेत्र उसे देख नहीं सकते 
और बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इन्द्रियाँ तो उसके पास- | 
तक नहीं फटक पातीं | 'नेति-नेति’--इत्यादि श्रृतियांक्रे. शब्द भी, | 
वह यह है--इस रूपमै उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको . 
बोध करानेवाले जितने भी साधन हैं, उनका निषेध करके तात्पर्य- | 
रूपसे अपना मूल---निषेघका मूळ लखा देते हैं | क्योंकि यदि निषेधके / 
आधारकी, आत्माकी सत्ता न हो तो निषेध कोन कर रहा है, | 
निषेधकी बृत्ति किसमें है--इन प्रइनोंका कोई उत्तर ही न रहे, | 
निषेधकी ही सिद्धि न हो ॥ ३६ ॥ | 


सर्वं रजस्तम इति त्रिव्ृदेकमादौ 
न्नं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌ । 
ज्ञानक्रियाथफलरूपतयोर्श्क्ति 
रह्म ` भाति सदसच्च तयोः परं यत्‌ ॥३७॥ 
जब सृष्टि नहीं थी, तब केवल एक वहीं था | सृष्टिका 
निरूपण करनेके ळिये उसीको त्रिगुण ( सख-रज-तम ) मयी 
प्रकृति कहकर वर्णन किया गया । फिर उसीको ज्ञानप्रधान 
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होनेसे महत्तत्त, क्रियाप्रधान होनेसे सूत्रात्मा और जीवकी 
उपाधि होनेसे अहङ्कारके रूपमें वर्णन किया गया । वास्तवमें 
जितनी भी शक्तियाँ हैं--चाहे वे इन्दियोके अधिष्ठातृ देवताओंके 
रूपमें हों, चाहे इन्द्रियोंके, उनके विषयोके अथवा विषर्योके प्रकाशके 
रूपमें हों--सब-का-सब वह ब्रह्म ही है । क्योंकि ब्रह्मकी शक्ति 
अनन्त है । कहाँतक कहूँ ? जो कुछ दृरय-अदृश्य, कार्य-कारण, 
सत्य और असत्य है--सब कुछ ब्रह्म है । इनसे परे जो कुछ है, 
वह मी ब्रह्म ही है ॥३७॥ 
नास्मा जजान न मरिष्यति नैधतेऽसौ 
न क्षीयते सर्वनविद्‌ व्यभिचारिणां हि। 
सर्वत्र शश्वदनपाय्युपलब्धिमात्रै 
प्राणी यथेन्द्रियबळेन विकल्पितं सत्‌ ॥३८॥ 
वह ब्रह्मस्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न 
सरता है । वह न तो बढ़ता है और न घटता ही है । जितने भी 
परिवर्तनशील पदार्थ हैं---चाहे वे क्रिया, सङ्कल्प और उनके अभावके 
रूपमें ही क्यों न हों--सबकी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सत्ताका 
वह साक्षी है । सबमें है | देश, काळ और वस्तुसे अपरिच्छिन्न है, 
अविनाशी है | वह उपढब्धि करनेवाळा अथवा उपलब्धिका विषय 
नहीं है । केबल उपलब्धिखरूप--ज्ञानलरूप है । जैसे प्राण तो 
एक ही रहता है, परन्तु स्थानभेदसे उसके अनेक नाम हो जाते 
हैं-वैसे ही ज्ञान एक होनेपर भी इन्द्रियोके सहयोगसे उसमें 
अनेकताकी कल्पना हो जाती है ॥ ३८ ॥ 
१. निधनविद्व्यमिचारिणाम्‌ । 


ज 
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अण्डषु पाशुपु तरुष्यावानश्चितंषु 
ग्राणा।इ जावझुपधावात तत्र तत्र | 
सन्नं यादान्द्रयगणऽहाम च प्रसुप्ते 
कूटस्य आशयमृते तददुस्मृतिनः ॥३९॥ 
जगतूमै चार प्रकारके जीव होते है--अंडा फोइकर पैदा | 
होनेवाले पक्षी-साँप आदि, नालमें बँचे पैदा होनेवाले पश्चु-मनुष्य, 
घरती फोड़कर निकळनेवाले वृक्ष-वनस्पति और पसीनेसे उत्पन्न 
होनेवाले खटमल आदि | इन सभी जीव-इारीरोंमें प्राणशक्ति जीवके 
पीछे लगी रहती है। शहीरोंके भिन्न-भिन्न होनेपर भी प्राण एक | 
ही रहता है । सुषुसि-अत्रसथा्मे जब इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो जाती हैं, | 
अहङ्कार भी सो जाता है- लीन हो जाता है, अर्थात्‌ लिङ्गरारीर _ 
नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बातकी | 
पीछेसे स्मृति ही केसे हो कि मैं सुखसे सोया था ! पीछे होनेवाळी 
. यह स्मृति ही उस समय आत्माके अस्तित्वको प्रमाणित करती है ॥३९॥ 


यह्यन्जनाभचरणषणयारुभकत्या 
चेतोमलानि विधमेद्‌ शुणकर्मजानि । 
तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मत्वं ` 
` साक्षाद्‌ यथामलदृशोः सवितृप्रकाशः ॥४०॥ 
__` ` जब भगवान्‌ कमलनाभके चरणकमलोंको प्राप्त करनेकी इच्छासे 
तीव्र भक्ति की जाती है तब वह भक्ति ही अग्निकी भाँति गुण और 
कमोंसे उत्पन्न हुए चित्तके सारे मळोंकी. जला डालती है | जब | 
१, आश्रयम्ृते | २. सवितुः प्रकाशः = पनी 
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` चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्मतत्तका साक्षात्कार हो जाता 
हे--जेसे नेत्रोके निर्विकार हो जानेपर सूयके प्रकाशको प्रत्यक्ष 
अनुभूति होने लगती हे ॥ ४० || 
राजोवाच 

मयोगं वदत नः पुरुषों थेन संस्कृत) । 
धूयेहाछु कर्माणि नैष्कम्ष विन्दतें “परम्‌ ॥४१॥।' 

निमिने पूछा- योगीश्चरो | अबःआपछोंग हमें कमयोग- 
का उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र 
परम नैष्कर्म्य अर्थात्‌ कतृत्व, कर्म और कर्मफलकों निबृत्त करनेवाला 
ज्ञान प्राप्त करता है ॥ ४१॥ 


न ) डी 
तां त्व 
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एवं ग्रश्नमृपीन्‌ पूवेमपच्छं . पितुरन्तिके । 
नाग्नुवन्‌ ब्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणएुच्यतास्‌ ॥४२॥। 
एक बार यही प्रश्‍न मेंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकुके सामने 
ब्रह्माजीके मानस पुत्र सनकादि ऋषियोंसे पूछा था, परंतु उन्होंने 
सर्वज्ञ होनेपर भी मेरे प्रश्नका उत्तर न दिया । इसका क्या कारण 
था ? कृपा करके मुझे बतलाइये | ४२ ॥ 
आविहोत्र उवाच 
कर्माकर्मविकर्मति वेदवांदो न लौकिक! । 
- वेदस्य चेश्चरात्मस्वात्‌ तत्र मुद्यन्ति रयः ॥४३॥ 
_ अनब छठे योगीश्वर आविहोँत्रजीने कहा-राजन्‌ ! कर्म 
(6 शाख्रबिहित ), अकर्म (-निषिद्ध ) और विकर्म ( बिहितका 
उल्लङ्घन )--ये तीनों एकमात्र वेदके द्वारा जाने जाते. हैं, इनकी 


तृतीय अध्याय 
गनी 


४६ 


व्यवस्था लौकिक रीतिसे नहीं होती । वेद अपौरुषेय हैं --$श्वरखूप ' 
हैं; इसलिये उनके तातर्यका निश्चय करना बहुत कठिन है | इसीसे | 


बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उनके अधिप्रायका निर्णय करनेमें भूल कर बैठते 
हैं । ( इसीसे तुम्हारे बचपनकी ओर देखकर--तुम्हें अनधिकारी 
समकर सनकादि ऋषियोंने तुम्हारे प्रश्नका उत्तर नही 
दिया) ॥ ४३ ॥ 


परोक्षवादो ` वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । 
कमेमोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगद॑ यथा ॥४४॥ 


यह वेद परोक्षवादात्मक# है | यह कर्मोकी निवृत्तिके लिये | 
कर्मका विधान करता है, जैसे बालकको मिठाई आदिका लाळच | 


देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही यह भनभिन्ञोंको खर्ग आदिका | 


प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्में प्रवृत्त करता है || ४४ ॥ 


नाचरेद्‌ यस्तु वेदोक्त स्रयमज्ञोऽजितेन्द्रियः । 

विकर्मणा ह्यधर्मेण सत्यो्मत्युमुपेति सः॥४५॥ 

जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ बामे 
नहीं हैं, वह यदि मनमाने ढंगसे वेदोक्त कर्मोका परित्याग कर देता 
है, तो वह विद्वित कोका आचरण न करनेके कारण विकर्मरूप 
अवर्म दी करता है । इसलिये वह मृत्युके बाद फिर मृत्युको 
प्राप्त होता दै ॥ ४५॥ 





क 
% जिसमें शब्दार्थ कुछ और माळूम दे और ताया कुछ और हो 
उसे “परोक्षवाद? कहते हैं | 


| 


4 


| 
| 
॥ 


४७ माया, बह्म-कर्म-निरूपण 


वेदोक्तमेव कुर्गाणो निःसङ्गोउपितमीश्वरे । 
नेष्कम्या लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः ॥४६॥ 
` इसलिये फळकी अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान्‌को 

- समर्पित कर जो वेदोक्त कर्मका ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोकी 
निवृत्तिसे प्राप्त होनेवाळी ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है । जो वेदोंमें 
खर्गादिरूप फलका वर्णन है, उसका तात्पर्य फलकी सत्यतामें नहीं है, 
बह तो कर्मोमें रुचि उत्पन्न करानेके लिये है || 9६ ॥ 

य आशु हृदयग्रन्थिं निजिहीषुः परात्मनः । 

बिधिनोपचरेदू देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ॥४७॥ 

राजन्‌ ! जो पुरुष चाहता है कि शीपघ्र-से-शीघ्र मेरे ब्रह्मखरूप 
आत्माकी हृदय-ग्रन्थि--में और मेरेकी कल्पित गाँठ खुल जाय, उसे 
चाहिये कि वह वैदिक और तान्त्रिक दोनों ही पद्धतियोंसे भगवान्‌की 
आराधना करे || ४७ ॥ 


लब्धानुग्रह आचार्यात्‌ तेन संदर्शितागमः । 

महापुरुषमभ्यर्चेन्मूर्त्यामिमतया55त्मनः ॥४८॥ . 

पहळे सेवा आदिके द्वारा गुरुदेवकी दीक्षा प्राप्त करे, फिर 
उनके द्वारा अनुष्ठानकी विधि सीखे; अपनेको भगवानूकी जो मूर्ति 
प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसीके द्वारा पुरुषोत्तम भगवानकी 
पूजा करे || 9८ ॥ 

शुचिः सम्मुखमासीन; प्राणसंयमनादिभिः । 

पिण्डं विशोध्य संन्यासकृतरक्षोऽचयेद्वरिम्‌॥४९॥ 

पहले स्नानादिसे शरीर और संतोष आदिसे अन्त: करणको 
झुद्ध करे, इसके बाद भगवानूकी मूर्तिके सामने बैठकर प्राणायाम 


तृतीय अध्याय 
४४४५ 


आदिके द्वारा भूतशुद्धि 

मन्त्र, देवता आदिके न्यासहे 
करे.॥ ४९ ॥ 

_अर्चादी हृदये चापि यथालब्धोपचारककः 

`` दरव्यक्षित्यात्मलिङ्गानि निष्पाध रोक्ष्य चासनम्‌ ॥५०॥ 

` ` पाच्चादीनुपकरप्याथ सन्निधाप्य समाहितः। ' 

हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत्‌ ॥५१॥ 

पहले. पुष्प आदि पदार्थोका जन्तु आदि निकालकर, पृथ्त्रीको 

सम्मार्जन आदिसे, अपनेको अव्यप्र होकर और भगबानूकी मूर्तिको 





३८ | 
नाडी-शोधन करे, तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक | 
अङ्गरक्षा करके भगवानूकी पूजा 


* पहलेहीकी पूजाके लगे इए पदार्थोके क्षालन आदिसे पूजाके योग्य | 


बनाकर फिर ओसनपर मन्त्रोच्चारणपूर्वक जळ छिड़ककर पाय, 


अर्ध्य आदि पात्रोको स्थापित करे | तदनन्तर एकाग्रचित होकर | 
हृदयमें भगवानका ध्यान करके फिर उसे सामनेकी श्रीमूर्तिमें चिन्तन | 
'करे । तदनन्तर हृदय, सिर, शिखा ( हृदयाय नमः, शिरसे खाहा ) _ 
इत्यादि मेन्त्रांसे न्यास करे और अपने इश्देवके मूल मन्त्रके द्वारा | 


देश, काल आदिके अनुकूल प्राप्त पूजा-सामग्रीसे प्रतिमा आदिमें 
अथवा हृदयमें भगवानूकी पूजा करे || ५०-५१ || 
` ` साङ्गोपाङ्गां सपार्षदां तां तां मूर्ति मन्त्रतः । 
पाद्याध्यां चमनीयादे; स्नानयासोविभूषणेः ।॥५२॥ 
„ - गन्थमाल्याक्षतसरग्मिधूंपदीपोपहारकेः | 
_._ साङ्गं सम्पूज्य विधिवत्‌ सेः स्तुत्वा नमेद्वरिम्‌ ॥५३॥ 


1 "ळर नल नलिन जाय J र ब 


३९, माया, न्रह्म-क्रमं-निरूपण 


अपने-अपने उपास्यदेवके विग्रहकी हृदयादि अङ्ग, आयुधादि 
उपाङ्ग और पार्षदोंसहित उसके मूलमन्त्रद्वारा पाय, अध्य) आचमन, 
मधुपर्क, स्नान, वख्न, आभूषण, गन्ध, पुष्प, दघि-अक्षतंके तिलक, 
माळा, धूप, दीप और नैवेद्य आदिसे विधिवत्‌ पूजा करे तथा 
फिर स्तोत्रोंद्वार स्तुति करके सपरिवार भगवान्‌ श्रीहरिको 
नमस्कार करे ॥ ५२-५३ | 

आत्मानं तन्मयं भ्यायन्‌ मूर्ति सम्पूजयेद्धरे! । 

शेपासाधाय शिरसि स्वधाम्न्युद्वास्य सत्कृतम्‌ ॥५४॥ 

अपने आपको भगवन्मय ध्यान करते हुए ही भगवानूकी 
मूर्तिका पूजन करना चाहिये । निर्माल्यको अपने सिरपर रक्खे और 
आदरके साथ भगवट्विग्रहको यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त 
करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 

एवसग्न्यकतोयादावतिथो हृदये च यः। 

यरजंतीश्वरमात्मानमचिरान्छुच्यते हि सः॥५५॥ 

इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जळ, अतिथि और 
अपने हृदयमें आत्मरूप श्रीहरिकी पूजा करता है, वह शीघ्र 
ही मुक्त हो जाता है ॥ ५५॥ 


RRR 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादझास्कन्धे 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


ना Sa 








१. विष्णु भगवानकी पूजामें अक्षतोंका प्रयोग केवल तिळकालङ्कारमे 
ही करना चाहिये पूजामें नहीं । “नाक्षतेरर्चयेद्विण्णुं न केतक्या महेश्वरम्‌? । 
२. यजेदी । 


भा० ए० स्क० ४ 





अथ चतुथो$व्याय: 
भगवानके अवतारोंका वर्णन 
राजोवाच 

यानि यानीह कर्माणि येयेः खच्छन्दजन्ममिः । 

चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि छुबन्तु नः ॥ १ ॥ 

राजा निमिने पूळा--योगीरवरो ! भगवान्‌ खतन्त्रतासे अपने 
भक्तोंकी भक्तिके वश होकर अनेकों प्रकारके अवतार ग्रहण करते 
हैं और अनेकों लीळाएँ करते हैं। आपलोग कृपा करके भगवानूकी 
उन लीलाओंका वर्णन कीजिये, जो वे अबतक कर चुके हैं, कर 
रहे हैं या करेंगे ॥ १ ॥ 

दवुमिल उवाच 
यो वा अनन्तस्य शुणाननन्ता- 
ननुक्रमिष्यन्‌ स॒ तु बालबुद्धिः 
रजांसि भूमेर्गणयेस्कथञ्चित्‌ 
कालेन नेवाखिलशक्तिधाम्नः॥। २॥ 

अब सातवें योगीश्वर द्ुमिलजीने कहा--राजन्‌ ! भगवान्‌ 
अनन्त हैं | उनके गुण भी अनन्त हैं । जो यह सोचता है कि मैं 
उनके गुणोंको गिन ढगा, वह मूर्ख है, बालक है | यह तो सम्भव 
है कि कोई किसी प्रकार प्रृथ्वीके धूलि-कणोंको गिन (ले, परन्तु 
समस्त शक्तियोंके आश्रय भगवानूके अनन्त गुणोंका कोई कभी 
किसी प्रकार पार नहीं पा सकता ॥ २ ॥ 

१. द्रुविड । २. सत्त्वधाम्नः | 


व्यक. 


५१ , अगवानके अवताराँका वर्णन 
भूतैयदा पश्चमिरात्मसृष्टे! 
पुरं विराजं विरचय्य तसिन्‌ । 
खांशेन विष्टः पुरुपाभिधान- 
सबाप नारायण आदिदेवः ॥ ३॥ 
भावानने ही पृथ्वी) जल, अग्नि, वायु, आकाश--इन पाँच 
भूतोंकी अपने-आपसे अपने-आपमें सृष्टि की है | जब वे इनके द्वारा 
बिराटू शरीर, ब्रह्माण्डका निर्माण करके उसमें छीछासे अपने अंश 
अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करते हैं, ( भोक्ताख्पसे नहीं, क्योंकि भोक्ता 
तो अपने पुण्योंके फछ्खरूप जीव ही होता है ) तब उन आदिदेव 
नारायणको “पुरुष नामसे कहते हैं, यही उनका पहला अवतार है || ३ ॥ 


यत्काय एप युवनत्रयसन्निवेशो 
यस्येन्द्रियेश्तनु भू तासुभयेन्द्रियाणि । 
ज्ञानं खत; श्वसनतों बलमोज ईहा 
सस्वादिमिः खितिलयोड्रबव आदिकतों ॥ ४ ॥ 
उन्दीकि इस विराट्‌ ब्रह्माण्ड शरीरमें तीनों लोक स्थित हैं | 
उन्हींकी इन्द्रियोसे समस्त देहधारियोंकी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ 
बनी हैं | उनके खरूपसे ही खत:सिद्ध ज्ञानका सञ्चार होता है । 
उनके ख्वास-प्रश्नाससे सब शरीरोंमें बळ आता है तथा इन्द्रियोमें 
ओज ( इरिद्रियोंकी शक्ति ) और कर्म करनेकी शक्ति प्राप्त होती है । 
उन्हींके सत्व आदि गुणोंसे संसारकी थिति, उत्पत्ति और प्रलय 





१. न्निविष्टः । 





चतुर्थ अध्यायं 


नारायण हैं ॥ ४ ॥ 
आदावभूच्छतश्ती रजसास्य सगै 
विष्णु; खिता क्रतुपतिद्विजधमसेतु; । 
रुट्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स॒ आध 
इत्युद्धबस्थितिलया; सततं प्रजासु ॥ ५ ॥ 
पहले-पहल जगत्‌की उत्पत्तिके लिये उनके रजोगुणके अंशसे 
ब्रह्मा हुए, फिर वे आदिपुरुष ही संसारकी स्थितिके लिये अपने 
सत्तवांहासे धर्म तथा त्राह्मणोकि रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गये । फिर 
वे ही तमोगुणके अंशसे जगतूके संहारके लिये रुद्र बने | इस प्रकार 
निरन्तर उन्हींसे परिवर्तनशील प्रजाकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार 
होते रहते हैं ॥ ५ ॥ 
धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मत्या 
नारायणो नरक्र पिप्रवरः प्रशान्त; । 
नेष्कम्येलक्षणपुवाच चचार कर्म 
योऽद्यापि चास्त ऋषिवर्य निपेविताङघ्रिः ॥ ६ ॥ 


दक्ष प्रजापतिकी एक कन्याका नाम था मूर्ति | वह धर्मकी | 


पत्नी थी । उसके गभसे भगवानूने ऋषिश्रेष्ठ शान्तास्मा “नर” और 


“नारायण? के रूपमे अवतार लिया । उन्होंने आत्मतत्त्वका साक्षात्कार. 


करानेवाळे उस भगवदाराधनरूप कमका उपदेश किया, जो वास्तवमें 


कर्मबन्धनसे छुडानेवाला और नैष्कर्म्य स्थितिको प्राप्त करानेवाळा | 
Meee CR क 





१. मूर्त्या | 


पव 


५२ | 
होते हैं । इस विराट्‌ शरीरके जो शरीरी हैं, वे ही आदिकता | 
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है । उन्होंने खयं भी वैसे ही कर्मका अनुष्ठान किया | बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनि उनके चरणकमलोंकी सेत्रा करते रहते हैं | वे आज भी 
बदरिकाश्रमे उसी कर्मका आचरण करते हुए विराजमान हैं ॥६॥ 
इन्ट्रो विशङ्कय मम धाम जिध्ृक्षतीति 
कामं न्ययुङ्क्त सगणं स बदर्युपाख्यम्‌ । 
गत्वाष्सरोगणब्रसन्तसुमन्दवातेः 
खीप्रेक्षणेषुमिरविष्यदतन्महिज्ञः ॥ ७ ॥ 
ये अपनी घोर तपस्याके द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं-- 
इन्द्रने ऐसी आशंका करके खी, वसन्त आदि दळ-बळके साथ काम- 
देवको उनकी तपस्यामें विध्न डाळनेके लिये भेजा | कामदेवको 
भगवानकी महिमाका ज्ञान न था; 'इसलिये वह अप्सरागण, वसन्त 
तथा मन्द-सुगन्ध वायुके साथ बदरिकाश्रममें जाकर ख्लियोंके कटाक्ष- 
बाणोंसे उन्हें घायल करनेकी चेष्टा करने लगा ॥ ७ ॥ 
विज्ञाय शक्रक्ृतमक्रममादिदेवः 
ग्राह प्रहस्य गतिविस्सय एजमानान्‌ | 
मा भैष्ट सो मदनमारुतदेववभ्वो 
गृह्णीत नो वलिमशल्यमिमं कुरुध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
आदिदेव नर-नारायणने यह जानकर कि यह इन्द्रका- कुचक्र 
है, भयसे कापते हुए काम आदिकोंसे हँसकर कहा--उस समय 
उनके मनमै किसी प्रकारका अभिमान या आश्चर्य नहीं था | 
“कामदेव, मलयमारुत और देवाङ्गाओ ! तुमलोग डरो मत; हमारा 


१. मा भेर्विभो | 
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आतिथ्य खीकार करो । अभी यहीं ठरो, हमारा आश्रम सूना 
मत करो? ॥ ८ ॥ | 
इत्थं छुवत्यभयदे नरदेव देवाः 
सत्रीडनप्रशिरसः सघृणं तमूचुः । 
नंतद्विभो त्वयि परे$विकृते विचित्रं 
्ारामधीरनिकरानतपादप्े ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! जब नर-नारायण ऋषिने उन्हें अभयदान देते हुए 
इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदिके सिर ळज्ासे झुक गये | 
उन्होंने दयालु भगवान्‌ नर-नारायणसे कहा--'प्रभो ! आपके लिये | 
यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आप मायांसे परे और निर्विकार 
` हैं; बड़े-बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरन्तर आपके चरणकमलोगे 
प्रणाम करते रहते हैं ॥ ९ ॥ 
त्वां सेवतां सुरकृता बहयोऽन्तरायाः 
स्वौको बिलंघ्य परमं व्रजतां पदं ते। 
नान्यस्य बहिंषि बलीन्ददतः खमागा- 
न्धत्ते पदं स्वमविता यदि विश्नमृन्ति ॥१०॥ 
आपके भक्त आपकी भक्तिके प्रभावसे देवताओंकी राजधानी 
अमरावतीका उल्लङ्घन करके आपके परमपदको प्राप्त होते हैं | 
` इसलिये जब वे भजन करने छगते हैं, तब देवतालोग तरह-तरहे 
उनकी साधनामें विध्न डालते हैं | किंतु जो ढोग केवळ ब 
काण्डमें लगे रहकर यज्ञादिके द्वारा देवताओंको बलिके रूपों 
उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगेकि मार्गमे वे किसी प्रकारका, 


| 
| 
| 
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विध्न नहीं डालते । परन्तु प्रमो | आपके भक्तजन उनके द्वारा 
उपस्थित की हुई विध्न-बाधाओंसे गिरते नहीं | बल्कि आपके कर- 
कमलोंकी छत्रछायामें रहते हुए वे विध्नोंके सिरपर पैर रखकर 
आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्यसे च्युत नहीं होते ॥ १० ॥ 

क्ु्टत्रिकालगुणमारुतजद्वयशःन्या- 

नसानपारजलधीनतितीय केचित्‌ । 
क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पढे गो- 
भेजन्ति दुश्वरतपश्च वृथोत्सुजन्ति ॥११॥ 

बहुत-से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी 
एवं आँधी-पानीके कशेंको तथा रसनेन्द्रियं और जननेन्द्रियके 
वेगोंको, जो अपार समुद्रोंके समान हैं, सह लेते हैं पार कर 
जाते हैं । परन्तु फिर भी वे उस क्रोधके वशमें हो जाते हैं, 
जो गायके खुरसे बने गड्ढेके समान है और जिससे कोई लाभ 
नहीं है--आत्मनाशक है । और प्रमो ! वे इस प्रकार अपनी 
कठिन तपस्याको खो बैठते हैं || ११ ॥ 

इति प्रगृणतां तेपां ख्नियोऽत्यङ्कुतदर्शनाः । 

दशयामास शुश्रूषां खर्चिताः कुवेतीर्वियुः ॥१२॥ 

जब कामदेव, वसन्त आदि देवताओंने इस प्रकार स्तुति की 
तब सर्वशक्तिमान्‌ भगत्रानूने अपने योगबलसे उनके सामने बहुत- 
सी ऐसी रमणियाँ प्रकट करके दिखलायीं, जो अद्भत रूप-ावण्यसे 
सम्पन्न और विचित्र बल्नालङ्कारोंसे छुसज्ञित थीं तथा भगवानकी 
सेवा कर रही थीं || १२ ॥ 
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ते देवालुचरा दृष्टा खियः श्रीरिव रूपिणीः । | 
गन्धेन युप्रुहुसासाँ रूपोदायहृतश्रियः ।।१३॥ 
जब देवराज इन्द्रके अनुचरोंने उन ठक्ष्मीजीके समान रूप- 
वती खिर्योको देखा, तब उनके महान्‌ सौन्दर्यके सामने उनका. 
चेहरा फीका पड़ गया, वे श्रीहीन होकर उनके शरीरसे निकलनेवाली 
दिव्य खुगन्धसे मोहित हो गये || १३ ॥ 
` तानाह देवदेवेशः प्रणतान्प्रहसन्निव । ` 
आसामेकतमां बृङभ्वं सवणा स्वर्गभूषणाम्‌ ॥१४॥ 
अब उनका सिर झुक गया । देवदेवेश भगवान्‌ नारायण 
हँसते इए-से उनसे बोले--“तुमछोग इनमेंसे किसी एक ख्रीको, 
जो तुम्हारे अनुरूप हो, ग्रहण कर लो । वह तुम्हारे खर्गछोककी 
शोभा बढानेवाली होगी ॥ १४ ॥ | 
ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुखन्दिन! । | 
उ्वेशीमप्सर'श्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः ॥१५॥ | 
देवराज इन्द्रके अनुचरॉने जो “आज्ञा” कहकर भगवानूके | 
आदेशको खीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया | फिर उनके ' 
द्वारा बनायी हुई ख्नियोंमेसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशीको आगे करके वे 
खगलोकम गये ॥ १५॥ 
इन्द्रायानम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवौकसाम्‌ । | 
ऊचुर्नारायणवलं शक्रस्तत्रास विस्मितः ॥१६॥ | 
वहाँ पहुंचकर उन्होंने इन्द्रको नमस्कार किया तथा भरी 
सभार्मे देवताओकि सामने भगवान्‌ नर-नारायणके बल और प्रभावक | 
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वर्णन किया । उसे सुनकर देवराज इन्द्र अत्यन्त भयभीत और 
चकित हो गये ॥ १६॥ 
इंसस्वरूप्यवददच्युत आत्मयोगं 
दत्त: कुमार ऋषमो भगवान्पिता न; । 
विष्णुः शिवाय जगतां कल्यावतीर्ण- 
स्तेनाहृता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये ॥१७॥ 
भगवान्‌ विष्णुने अपने खरूपमें एकरस स्थित रहते हुए 
भी सम्पूर्ण जगतूके कल्याणके लिये बहुत-से कळातरतार ग्रहण किये 
हैं | विदेहराज ! हंस, दत्तात्रेय, सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमार 
और हमारे पिता ऋषमके रूपमे अत्रतीण होकर उन्होंने आत्म- 
साक्षात्कारके साधनोंका उपदेश किया है । उन्होने ही हयग्रीव- 
अवतार लेकर मधु-कैटम नामक असुरोका संहार करके डन 
लोगोंके द्वारा चुराये हुए वेदोंका उद्धार किया है || १७ ॥ 
शुप्तो$प्यये मुरिलोषथयश्च॒ मात्स्ये 
क्रौडे हतो दितिज उद्धरताम्भसः क्ष्माम्‌ । 
कौर्मे शतोडद्रिरसतोन्मथने सृ 
ग्राहातपरपन्नमिमराजमसुञ्चदातस्‌ ॥१८॥ 
प्रळयके समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु सत्यव्रत, 
पृथ्वी और ओषधियोंकी--धान्यादिकी रक्षा की और बराहावतार 
ग्रहण करके प्रथ्वीका रसातळसे उद्वार करते समय हिरण्याक्षका 
संहार किया । कूर्मावतार ग्रहण करके उन्हीं भगवानूने अमृत- 
मन्थनका कार्य सम्पन्न करनेके लिये अपनी पीठपर मन्दराचळ धारण 
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किया और उन्हीं भगवान्‌ विष्णुने अपने शरणागत एवं आते म 
गजेन्द्रको ग्राहसे छुड़ाया || १८ ॥ 


संस्तुन्वताब्धपतिताञ्छमणानूर्पीञ्च 
शक्र च बृत्रवधतस्तमांस आवष्ठस्‌ | 
देवस्तियोऽसुरग्रहे पिहिता अनाथा | 
जघ्नेऽसरेन्द्रमभयाय सतां नृसिंहे ॥१९॥ 
एक बार वालखिल्य ऋषि तपस्या करते-करते अत्यन्त दुरवर 
हो गये थे | वे जब कश्यप ऋषिके लिये समिधा ला रहे थे 
तो थककर गायके खुरसे बने इए गड्ढेमें गिर पड़े, मानो समुद्र 
गिर गये हों । उन्होंने जब स्तुति की, तब भगत्रानूने अवतार लेका 
उनका उद्वार किया | बृत्रासुरको मारनेके कारण जब इन्द्रको ब्रह्महत्या 
लगी और वे उसके भयसे भागकर छिप गये, तब भगवानूने उत्त 
हत्यासे इन्द्रको रक्षा की; और जब असुरोने अनाथ देवाङ्गनाओं. 
को बंदी बना लिया, तब भी भगवानूने ही उन्हें असुरोंगे | 
चंगुलसे छुड़ाया । जब हिरण्यकशिपुके कारण प्रह्द आदि संत. 
पुरुषोंको भय पहुँचने लगा, तब उनको निर्भय करनेके ढिपै, 
भगवानूने चसिंहावतार ग्रहण क्रिया और हिरण्यकशिपुको मा! | 
डाला॥ १९ ॥ | 
देवासुरे युधि च दैत्यपतीन्‌ सुरार्थे | 
हत्वान्तरेषु अ्ुवनान्यदधात्कलाभिः । 

भूत्वाथ वामन इमामहरद्‌ बले! कषमा 


याच्जाच्छलेन समदाददितेः सुतेभ्यः।।२०॥ | 
| 
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उन्होंने देवताओंकी रक्षाके लिये देवासुरसंग्राममे दैत्यपतियोंका 
वध किया और विभिन्न मन्वन्तरोमें अपनी शक्तिसे अनेकों कलावतार 
धारण करके त्रिमुवनकी रक्षा की । फिर बामन-अत्रतार ग्रहण 
करके उन्होंने याचनाके बहाने इस प्रथ्तरीको देत्यराज बलिते छीन 
लिया और अदितिनन्दन देवताओंको दे दिया ॥ २० ॥ 
निःक्षत्रियामकृत गां च त्रिःसप्तकृत्वो 
रामस्तु हेहयङ्ुलाप्ययभार्गवाशिः । 
सोऽड्धिं बवन्ध दशवकत्रमहन्‌ सलङ्कं 
सीतापतिजंयति लोकमलप्नकीतिः ॥२१॥ 
परशुराम-अत्रतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वीको इक्कीस बार 
्चत्रियहीन किया । परशुरामजी तो हैहयत्रंशका प्रलय करनेके लिये 
मानो झ्ृगुवंशमें अश्निरूपसे ही अवतीर्णं हुए थे | उन्हीं भगवानने 
रामावतारमें समुद्रपर पुल बाँधा एवं रावण और उसकी राजधानी 
छङ्काको मटियामेट कर दिया । उनकी कीति समस्त लोकोंके मलको 
नष्ट करनेवाली है । सीतापति भगवान्‌ राम सदा-सर्वदा, सर्वत्र 
विजयी-ही-विजयी हैं ॥ २१ ॥ 
भूमेभरावतरणाय यदुष्वजन्मा 
जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि । 
वादैविंमोहयति यज्ञकृतोऽतदहान्‌ 
शूद्रान्‌ कलो क्षितिभुजो न्यहनिष्यदन्ते ॥२२॥ 
राजन्‌ ! अजन्मा होनेपर भी प्रथ्वीका भार उतारनेके 
लिये वे ही भगवान्‌ यदुवंशमें जन्म लेंगे और ऐसे-ऐसे कर्म करेंगे, 


पञ्चस अध्याय ६ | 


जिन्हें बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते । फिर आगे चतक | 
भगवान्‌ ही बुद्धके रूपमें प्रकट होंगे और यज्ञके अनधिकारियोंको 
यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकारके तर्क-बितकोंसे मोहित कर झै 
और कलियुगके अन्तमें कल्कि-अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओंक 
वध करेंगे ॥ २२॥ ] 
एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः । 
भूरीणि भूरियशसो वणितानि महाभुज ॥२२॥ 
महाबाहु विदेहराज ! भगवानूकी कीतिं अनन्त है | महात्माओंने 
जगत्पति भगवानुके ऐसे-ऐसे अनेकों जन्म और कर्मोका प्रचुरतारे 
गान भी किया है ॥ २३ ॥ | 
Te —— 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया- 
मेकादइास्कन्धे चतुर्था5ध्यायः || ४ ॥ 





अथ पञ्चमोऽध्यायः | 

भक्तिहीन पुरुषोंकी गति और भगवान्‌की पूजाविधिका वर्णन 
राजोवाच | 

भगवन्तं हरि प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः । | 
तेषामशान्तकामानां का निष्ठाबिजितात्मनाम्‌ ॥ १॥ | 
राजा निमिने पूछा--योगीश्वरो | आप ढोग तो श्रेष्ठ आलः 

ज्ञानी और भगवानूके परमभक्त हैं | कृपा करके यह बतलाइये कि. 
जिनकी कामनाएँ शान्त नहीं इई हैं, ढौकिक-पारढौकिक भोगोंकी 


६१ सगवानको पूजाविधिका वर्णन 


छालसा मिठी नहीं है और मन एवं इन्द्रियाँ भी वशमें नहीं हैं. तथा 
जो प्रायः भगवानूका भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगोंकी क्या 
गति होती है ॥ १ ॥ 
चमस उवाच 

घुखबाहूरुपादे पुरुपस्याश्रमेः सह। 

चत्वारो जज्ञिरे वर्णा शुणेविंप्रादयः पथक ॥ २॥ 

य एपां पुरुषं साक्षादात्मप्रमवमीश्वरस्‌ । 

न भजन्स्यवजानन्ति स्थानाद्‌ भ्रष्टाः पतन्त्यधः ॥ ३॥ 

अब आठवें योगीश्वर चमसजीने कहा- राजन्‌ ! विराट्‌ 
पुरुषके मुखसे सत्तप्रधान ब्राह्मण, सुजाओंसे सत्त-रजप्रधान क्षत्रिय) 
जाँधोंसे रज-तमप्रधान वैश्य और चरणोसे तमःप्रधान शूद्रकी उत्पत्ति 
हुई है । उन्हींकी जाँघोंसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रल्चर्य, वक्षः स्थळसे 
वानप्रस्थ और मस्तकसे संन्यास-ये चार आश्रम प्रकट इए है । 
इन चारों वरणो और आश्रमोंके जन्मदाता खयं भगवान्‌ ही हैं । वही 
इनके स्वामी, नियन्ता और आत्मा भी हैं | इसलिये इन वर्ण और 
आश्रममें रहनेत्राला जो मनुष्य भगवानका भजन नहीं करता, बल्कि 
उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्यान, वर्ण, आश्रम 
और मनुष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता है; उसका अध;पतन 
हो जाता है ॥ २-३ ॥ 

दूरे हरिकथाः केचिद्‌ दूरे चाच्युतकीतेनाः । 

ख्रिय; शुद्रादयश्रेव तेऽनुकम्प्या भवादशाम्‌॥ ४ ॥ 

१. स्थानम्रष्टाः । 





पञ्चम अध्याय ६९ | 
बहुत-सी ल्लियाँ और शूद आदि भगत्रान्‌की कथा और उनके 
नामकीर्तन आदिसे कुछ दूर पड़ गये हैं | वे आप-जैसे मगवद्धततो, 
की दयाके पात्र हैं | आपलोग उन्हें कथा-कीतेनकी सुविधा देकर. 
उनका उद्धार करें ॥ ४ ॥ | 
विप्रो राजन्यतैश्यौ च हरेः प्राप्ताः पदान्तिकम्‌ | 
श्रौतेन जन्मनाथापि शुहन्त्यान्नायवादिनः || ५॥ । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्मसे, वेदाध्ययनसे तथा यज्ञोपवीत. 
आदि संस्कारोंसे भगवान्‌के चरणोंके निकटतक पहुँच चुके हैं। 
किर भी वे वेदोंका असली तात्पर्य न समझकर अर्थवादमें लगकर | 
मोहित हो जाते हैं | ५ ॥ 


कर्मण्यकोविदाः खब्धा मूर्खः पण्डितमानिनः । 
वदन्ति चाटुकान्‌ मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः ॥ ६ ॥ | 
उन्हें कर्मका रहस्य माळूम नहीं है । मूर्ख होनेपर भी घे | 
अपनेको पण्डित मानते है और अभिमानमें अकड़े रहते हैं । बे | 
मीठी-मीठी बातोंमें भूल जाते हैं. और केवळ वस्तु-शून्य शब्द-माधुरीके | 
मोहमें पड़कर चटकीली-भड़कीली बातें कहा करते हैं | ६ ॥ 
रजसा घोरसङ्कल्पाः काग्रुका अहिमसन्यवः । | 
दाम्भिका मानिनः पापा विहृसन्त्यच्युत प्रियान्‌ ॥ ७॥ | 
रजोगुणकी अपिकताके कारण उनके सङ्कल्प बड़े धोर होते | 
हैं. । कामनाओंकी तो सीमा ही नहीं रहती, उनका क्रोध भी ऐसा | 
` होता है जैसे सॉपका, बनावट और घमंडसे उन्हें प्रेम होता है । 
वे पापीटोग भगवानके प्यारे भक्तोंकी हँसी उड़ाया करते हैं ॥ ७ ॥ 


६३ भगवानूकी पूजाविधिका वर्णन 


बद्‌न्ति तेञ्न्योन्यपुपासितख्रियो 
गृहेपु मेथुन्यपरेषु चाशिषः । 
यजन्त्यसृषटान्नविधानदक्षिणं 
वृस्मै परं घ्नन्ति पशूनतहिंद। ॥८॥ 
वे मूर्ख बड़े-बूढ़ोंकी नहीं, ख्ियोंकी उपासना करते हैं | यही 
नहीं, वे परस्पर इकट्टे होकर उस घर-गृहस्थीके सम्बन्धमें ही बड़े- 
बड़े मनसूबे बाँधते हैं, जहाँका सबसे बड़ा धुख ख्ली-सहवासमें ही 
सीमित है । वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्न-दान नहीं 
करते, विधिका उल्लङ्खन करते और दक्षिणातक नहीं देते । वे 
कर्मका रहस्य न जाननेवाळे मूर्खं केवल अपनी जीभको संतुष्ट 
करने और पेटकी भूख मिटाने-शरीरको पुष्ट करनेके लिये वेचारे 
पशुओंकी हत्या करते हैं || ८ ॥ 
श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया 
त्याणेन रूपेण बलेन कर्मणा । 
जातसथेनान्थधियः हेश्वरान्‌ 
सतोऽद्रमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः ॥ ९॥ 
धन-वैभव, कुळीनता, बिद्या, दान, सौन्दर्य, बळ और कमे 
आदिके घमंडसे अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवस्मेमी संतों 
तथा ईश्वरका भी अपमान करते रहते हैं ॥ ९ ॥ 
सर्वेषु शश्चत्तनुभत्खवखित॑ 
यथा खंपात्मानमभी्टमीश्वरम्‌ । 
वेदोपगीतं च न शृण्वतेब्युधा 
मनोरथानां प्रवदन्ति वातंया ॥१०॥ 
१. ख० । 





| 
| 


९४ 

राजन्‌ ! वेर्दोने इस बातको बार-बार दुहराया है कि भगवान्‌ 
आकाशके समान नित्य-निरन्तर समस्त शरीरधारियोंमें स्थित हे | 
वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं । परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणीको 
तो सुनते ही नहीं और केवळ बड़े-बड़े मनोरथोंकी बात आपसो! 
कहते-सुनते रहते हैं ॥ १०॥ 


पञ्चस अध्याय 


लोके व्यवायामिषमचसेवा 
नित्यास्तु जन्तोने हि तत्र चोदना । 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ 


सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा ॥११॥ 
( वेद विधिके रूपमें ऐसे ही कर्मोके करनेकी आज्ञा देता है। 
जिनमें मनुष्यकी स्वाभाविक प्रबृत्ति नहीं होती । ) संसारमै देखा, 
जाता है कि मेथुन, मांस और मद्यकी ओर प्राणीकी खामाविक 
प्रवृत्ति हो जाती है | तब उसे उसमें प्रवृत्त करनेके लिये विधान, 
तो हो ही नहीं सकता । ऐसी स्थितिमें विवाह, यज्ञ और सौत्रामणी) 
यज्ञके द्वारा ही जो उनके सेवनकी व्यवस्था दी गयी है, उसका 
अर्थ है लोगोंकी उच्छृङ्कछ प्रवृत्तिका नियन्त्रण, उनका मर्यादां, 
स्थापन । वास्तत्रमें उनकी ओरसे लोगोंको हटाना ही श्रृतिको | 
अभीष्ट है ॥ ११॥ | 
धनं च धर्मेंकफल यतो वे | 
ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति । 
गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य 
मत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्‌ ही 


व्ष अगवानकी पूजाविधिका वर्णन 
भरावानक उल जनक गा 


धनका एकमात्र फल है धर्म; क्योंकि धमसे ही परमतत्तका ज्ञान 
और उसकी निष्ठा--अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है, और 
निष्ठामें ही परम शान्ति है। परन्तु यह कितने खेदकी बात है 
कि लोग उस धनका उपयोग घर-गृहस्थीके खाथेमि या कामभोगमें, 
ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्युका 
शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाळी नहीं जा सकती ॥१२॥: 

यदू घ्राणभक्षो विहितः सुराया- 

स्तथा पशोरालभनं न हिंसा । 
एवं व्यवायः प्रजया न रत्या 
इमं विशुद्धं न विदुः खघमेम्‌ ॥१३॥ 

सौत्रामणी यज्ञमें मी खुराको सूँवनेका ही विधान है, पीनेका, 
` नहीं । यज्ञमें पशुका आळमन ( स्मशमात्र ) ही विहित है, हिंसा 
नहीं । इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नीके साथ मैथुनकी आज्ञा भी 
विषयभोगके लिये नहीं, धार्मिक परम्पराकी रक्षाके निमित्त सन्तान 
उत्पन्न करनेके लिये ही दी गयी है । परन्तु जो लोग अर्थवादके. 
बचनोंमें फँसे है, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्मको जानते 
ही नहीं ॥ १३॥ 

थे त्वनेरविदोऽसन्तः स्तब्धाः सदभिमानिनः । 

पशून्‌ दुह्यन्ति विस्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌ १४ 

जो इस विशुद्ध धर्मको नहीं जानते, वे घमंडी वास्तवमें तो 
दुष्ट हैं, परन्तु समझते हैं अपनेको श्रेष्ठ वे धोखेमें पड़े हुए लोग 
पशुओंकी हिंसा करते हैं और मरनेके बाद वे पशु ही उन मारने- 
बालोंको खाते हैं॥ १४॥ 


भा० ए० स्क० ५--- 








पञ्चस अध्याय द 
द्विषन्तः परकायेषु खात्सानं हरिमीस्वरस । 
मृतके सानुवन्धेऽस्पिन्‌ बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ॥१५॥ 
यह शरीर मृतक-शरीर है । इसके सम्बन्धी भी इसके साध | 
ही छूट जाते हैं । जो लोग इस शरीरसे तो प्रेमकी गाँठ बाँध छेते 
हैं. और दूसरे शरीरोंमें रहनेवाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान | 
भगवानूसे द्वेष करते हैं, उन मूखोंका अधःपतन निश्चित है ॥ १५॥ | 
ये केबल्यमसम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्‌ । 
त्रैवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥१६॥ 
जिन लोगोंने आत्मज्ञान सम्पादन करके कैवल्य-मोक्ष नहीँ | 
प्राप्त क्रिया है और जो पूरे-पूरे मूढ़ भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधरके 
हैं और न उधरके । वे अर्थ, धर्म, काम--इन तीनों पुरुषार्थोने ' 
फँसे रहते हैं, एक क्षणके लिये भी उन्हें शान्ति नहीं मिल्ती । वे 
अपने हार्था अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मार रहे हैं | ऐसे ही लोगांको | 
आत्मघाती कहते हैं || १६ ॥ | 
एत आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः । | 
सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथा! ॥१७॥ | 
अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मधातियोंको कभी | 
शान्ति नहीं मिळती, इनके कर्मोकी परम्परा कमी शान्त नहीं होती। | 
-काळमगवान्‌ सदा-सर्वदा इनके मनोरथोंपर पानी फेरते रहते हैं । / 
: इनके हृदयकी जलन, विषाद कमी मिटनेका नहीं || १७॥ 
हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुहच्छ्रियः । 


तमो विशन्त्यनिच्छन्तो बासुदेवपराङ्ग्रुखाः ॥१८॥ 
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राजन्‌ ! जो लोग अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विसुख हैं, वे 
अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन-सम्पत्ति इकटूठी 
करते हैं; परन्तु उन्हें अन्तमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है ओर न 
चाहमेपर भी विवश होकर घोर नरक्रमे जाना पड़ता है ( भगवानका 
भजन न करनेवाले विजयी पुरुषोंकी यही गति होती है। ) ॥१८॥ 

राजोवाच 

करिन काले स भगवान्‌ कि र्ण; कीदृशो नृमिः । 

नाग्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यतास्‌ ॥१९॥ 

राजा निसिने पूळा-र्‍योगीरवरो ! आपलोग कृपा करके यह 
बतछाइये कि भगवान्‌ किस समय किस रंगका) कौन-सा आकार 
खीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और वित्रियांसे उनकी 
उपासना करते हैं |! १९॥ 

करभाजन उवाच 

कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः । 

नानावर्णामिधाकारो नानेव विधिनेज्यते ॥२०॥ 

अब नवें योगीश्वर करभाजनजीने कहा-राजन्‌ ! चार युग 
है सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि । इन युग भगवानके अनेकों 
रंग, नाम और आकृतियाँ होती हैं तथा विभिन्न विधियोंसे उनकी 
पूजा की जाती है॥ २० ॥ 

कृते शुक्लश्चतुर्बाहुजटिलो वल्कलाम्बरः । 

` कृष्णाजिनोपवीताक्षान्‌ बिभ्रद दण्डकमण्डलू ॥२१॥ 

सत्ययुगमें भगवानक्रे श्रीविग्रहका रंग होता है खेत | 

उनके चार भुजाएँ और सिरपर जटा होती है, तथा वे वल्कलका ही 


| 
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वल्ल पहनते हैं । काले मृगका चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्षकी माल, 
दण्ड और कमण्डलु धारण करते हैं ॥ २१ ॥ | 
मनुष्यास्तु तदा शान्ता निदेराः सुहृदः समाः । 
यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च॥२२|. 
सत्ययुगके मनुष्य बड़े शान्त, परस्पर वैररहित, सबके हितेश! 
और समदर्शी होते हैं । वे लोग इन्द्रियों और मनको बामे रखका' 
ध्यानरूप तपस्याके द्वारा सबके प्रकाशक परमात्माकी आराधना कर 
हैं ॥ २२ ॥ 
हंसः सुपर्णो वेकुण्ठो धमो योभेस्चरोऽपरलः। | 
इश्वरः पुरुपोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥२१॥ 
वे लोग हंस, सुपर्ण, बैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईद | 
पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामोंके द्वारा भगवान्‌के गुण, 
लीला आदिका गान करते हैं || २३॥ | 
त्रेतायां रक्तवर्णोचसी चतर्वाहुखिमेखल; । | 
हिरण्यकेशस्रय्यात्मा खुक्ल॒वाद्युपलक्षण! ॥२४॥ 
राजन्‌ ! त्रेतायुगमें भगवानके श्रीविग्रहका रंग होता है छाल | 
चार भुजाएँ होती हैं और कटिभागमें वे तीन मेखला धारण कते. 
हैँ । उनके केश खुनहले होते हैं और वे वेदप्रतिपादित यञ्गके | 
रूपमें रहकर खुक्‌, खुवा आदि यज्ञ-पात्रोंकी धारण किया करते हैं। | 
तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम्‌। | । 
यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः ॥२५॥ | 
उस युगके मनुष्य अपने धर्ममें बड़ी निष्ठा रखनेवाले और 
बेदोके अध्ययन-अध्यापनमें बड़े प्रवीण होते हैं | वे लोग ऋग्वेद, 


[| 
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` यजुर्वेद और सामवेदरूप वेदत्रयीके द्वारा सर्वदेवस्वरूप देवाधिदेव 
सगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना करते हैं ॥ २५॥ 
विष्णुर्यज्ञः पन्निशर्भः सर्वदेव एरुक्रमः । 
बृपाकपिजेयन्तश्व उरुगाय इतीर्यते ॥२६॥ 
त्रेतायुगसें अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, पृश्निगर्भ, सर्वदेव, 
उरुक्रम, बृधाकपि, जयन्त और उरुगाय आदि नामोंसे उनके गुण 
और लीला आदिका कीर्तन करते हैं ॥ २६ ॥ 
ह्वापरे भगवाञ्छयासः पीतवासा निजायुधः । 
श्रीवत्सादिसिरङँश्च लक्षणेरुपलक्षितः ॥२७॥ 
राजन्‌ ! द्वापर युगमें भगवानके श्रीविग्रहका रंग होता है 
साँबला । वे पीताम्बर तथा शङ्क, चक्र, गदा आदि अपने आयुध | 
धारण करते हैं | बक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चि, भृगुळता, कोस्तुभ- 
मणिं आदि .लक्षणोंसे वे पहचाने जाते हैं || २७ ॥ 
तं तंदा पुरुषं मत्यां महाराजोपलक्षणम्‌ । 
यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप ॥२८॥ 
राजन्‌ | उस समय जिज्ञासु मनुष्य मह्दाराजोंके चिह्न छत्र, 
` चेंबर आदिसे युक्त परमपुरुष भगवान्‌की वैदिक और तान्त्रिक 
बिधिसे आराधना करते हैं ॥ २८ ॥ 
नमस्ते वासुदेआाय नमः सङ्कर्षणाय च। 
प्रयुम्नायानिरुद्वाय तुभ्यं भगवते नमः ॥२९॥ 
नारायणाय ऋषये पुरुपाय महात्मने । 
विश्वेश्वराय विशाय सर्वभूतात्मने नमः ॥३०॥ 
१. तथा । 
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वे लोग इस प्रकार भगवान्‌की स्तुति करते हे--'्हे हा. 
स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव एवं क्रियाशक्तिरूप सङ्क्षण ! हम आफ्ने 
बार-बार नमस्कार करते हें । भगवान्‌ प्रधुम्न और अनिरुल्े 
रूपमें हम आपको नमस्कार करते हैं । ऋषि नारायण, महा! 
नर, विश्वेखर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवानको हम नमस्का 
करते हैं ॥ २९-३० ॥ 
इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वस्म्‌ | 
नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा शृणु ॥३१ 
राजन्‌ ! द्वापरयुगमे इस प्रकार लोग जगदीशर भगवानु 
स्तुति करते हैं । अब कछियुगमें अनेक तन्त्रोंके विधि-विधान, 
भगवानकी जैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन सुनो--॥ ३१। | 
कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं , साज्गोपाङ्गासपार्पदञू । | 
यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायेयंजन्ति हि सुमेधसः ॥३२॥ 
कलियुगमें भगवानका श्रीविग्रह होता है कृष्णवर्ण--काे 
रंगका । जैसे नीलम मणिमेंसे उज्ज्वल कान्तिधारा निकलती रहा 
है, वैसे ही उनके अङ्गकी छटा भी उज्ज्वल होती है । वे ह 
आदि अङ्ग, कौस्तुभ आदि उपाङ्ग, सुदर्शन आदि अख और पुन 
प्रमृति पार्षदोंसे संयुक्त रहते हें । कलियुगमे श्रेष्ठ बुद्विसम्पन्न पुरी 
ऐसे यज्ञोंके द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें 1 गुण 
लीला आदिके कीतनकी प्रधानता रहती है ॥ २२॥ 





१. साङ्गोपाङ्गं सपार्घदम्‌ । 


१9१ भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 


ध्येय॑ सदा परिमवष्ममभीश्दोह 
तीर्थास्पदं शिवबिरिञ्चिलुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाग्धिपोतं 
बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३३॥ 
वे लोग भगवानकी स्तुति इस प्रकार करते हैं-'प्रभो | आप 
शरणागतरक्षक हैं | आपके चरणारविन्द सदा-सर्वेदा ध्यान करने- 
योग्य, माया-मोहके कारण होनेवाळे सांसारिक पराजयोंका अन्त कर 
देनेवाले तथा भक्तोंकी समस्त अभीष्ट वस्तुओंका दान करनेवाले 
कामघेलुखरूप हैं । वे तीर्थोको मी तीर्थ बनानेवाळे खयं परम तीर्थ- 
स्वरूप हैं; शिव, ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते 
हैं और चाहे जो कोई उनकी शरणमें आ जाय, उसे स्वीकार कर 
लेते हैं । सेवकोंकी समस्त आर्ति और विपत्तिके नाशक तथा संसार- 
सागरसे पार जानेके लिये जहाज हैं । महापुरुष | में आपके उन्हीं 
चरणारविन्दोंकी बन्दना करता हूँ ॥ ३३ ॥ 


त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेष्सितराज्यलक्ष्मी 
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाद्रण्यम्‌ । 
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३४॥ 
भगवन्‌ | आपके चरणकमलोंकी महिमा कौन कहे ? रामा- 
वतारमें अपने पिता दशरथजीके वचनोंसे देवताओंके लिये भी 
वाञ्छनीय और दुस्त्यज राज्यलक्ष्मीको छोड़कर आपके चरणकमल. 
१. राजलक्ष्मीम्‌ । 


| 
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'बन-बन घूमते फिरे | सचमुच आप धर्मनिष्रताकी सीमा हैं । और. 
महापुरुष ! अपनी प्रेयसी सीताजीके चाहनेपर जान-बूझकर आपके । 
चरणकमळ मायामृगके पीछे दौड़ते रहे | सचमुच आप प्रेमकी सीम 
हैं । प्रभो ! मै आपके उन्हीं चरणारविन्दोंकी बन्दना करता ई ॥३४॥ 
एव युगाजुरूपाभ्या भगवान्‌ युशवातास्‌ः | | 
सनुजेरिज्यते राजन्‌ श्रेयसामीशवरो हरि; ॥३५॥ ' 
राजन्‌ ! इस प्रकार विभिन्न युगोंके लोग अपने-अपने युगके 
अनुरूप नाम-रूपोद्रारा विभिन्न प्रकारसे भगवान्‌की आराधना करते 
हैं । इसमें सन्देह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--समी पुरुषार्थाके 
एकमात्र खामी भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं || ३५॥ | 
कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः। | 
यत्र सङ्कीतनेनेव सर्वः स्वार्थोऽभिंलभ्यते ॥३६॥ | 
कलियुगमे केवळ सङ्कीतनसे ही सारे खार्थ और परमार्थ बन. 
जाते हैं । इसलिये इस युगका गुण जाननेवाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष | 
कळियुगकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं ॥३६॥ 
ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह । 
यतो विन्देत परमां शान्ति नञ्यति संसृतिः ॥३७॥ 
देहाभिमानी जीव संसारचक्रमें अनादि काळसे भटक रहे हैं । 
उनके लिये भगवानूकी लीला, गुण और नामके कीर्तनसे बढ़कर 
और कोई परम लाभ नहीं है; क्योंकि इससे संसारमें भटकना मिट 
जाता है और परम शान्तिका अनुभव होता है ॥ ३७ || 
१. ऽपि लभ्यते । 
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कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवस्‌ । 

कलो खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥३८॥ 

कचित्‌ कचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः । 

ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ॥३९॥ 

कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी । 

ये पिबन्ति जलं तासां सज्जा मनुजेश्वर । 

"प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥४०॥ 

राजन्‌ ! सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी प्रजा चाहती है 
कि हमारा जन्म कलियुगमें हो; क्योंकि कलियुगमें कहीं-कहीं 
भगवान्‌ नारायणके शरणागत-उन्हींके आश्रयमें रहनेवाले बहुत से 
भक्त उत्पन्न होंगे | महाराज विदेह ! कळियुगमें द्रविड्देशमं अधिक 
भक्त पाये जाते हैं; जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयखिनी, परम पवित्र 
कावेरी, महानदी और प्रतीची नामकी नदियाँ बहती हैं । 
राजन्‌ ! जो मनुष्य इन नदियोंका जळ पीते हैं, प्रायः उनका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान्‌ वासुदेवके 
भक्त हो जाते हैं ॥ २८-४०॥ 


देवपिंसूताप्तनृणां पितणां 
न किङ्करो नायम्रणी च राजन्‌ । 
सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं र 
गतो मुकुन्दं परिहृत्य कतम्‌ ॥४१॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य “यह करना बाकी है, वह करना आवश्यक 
है”-_इत्यादि कर्मबासनाओंका अथवा भेदबुद्धिका परित्याग करके 
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सर्वात्मभावसे शरणागतवत्सल, प्रेमके बरदानी भगवान्‌ ुकुन्द 
सरणे आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणि, 
कुटुम्बियो और अतिथियोंके ऋणसे उऋण हो जाता है; वह किसे 
अधीन, किसीका सेत्रक, किसीके बन्धनमें नहीं रहता || ४ १॥ 

स्वपादमूठ॑ भजतः प्रियस्य 

त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । 
बिकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चिद्‌ 
घुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः ॥४२॥ | 

जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवानके चरणकमोंका 
अनन्यभावसे--दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियो और प्रबृत्तियोंको | 
छोड्कर--भजन करता है, उससे, पहली बात तो यह है कि पाप कर्म 
होते ही नहीं; परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाथ तो | 
परमपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि उसके हृदयमें बैठकर वह सब धो-बहा | 
देते और उसके हृदयको शुद्ध कर देते है ॥ ४२ ॥ 

नारद्‌ उवाच 

धर्मान्‌ भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः । | 

जायन्ते यान्‌ मुनीन्‌ प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌ ॥४३। | 

नारदजी कहते है- वसुदेवजी ! मिथिलानरेइा राजा निमि नौ | 
योगीश्वरोंसे इस प्रकार भागवतधर्मोंका वर्णन सुनकर बहुत हवी | 
आनन्दित हुए । उन्होंने अपने ऋल्रिज और आचायाँके साथ | 
. ऋषभनन्दन नौ योगीश्वरोंकी पूजा की ॥ ४३ | 

ततोऽन्तदधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पञ््यतः । 

राजा थर्मानुपातिषठन्नवाप परमां गतिम्‌ ॥४४॥ 
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इसके बाद सब छोगोंके सामने ही वे सिद्ध अन्तर्धान हो गये | 
बिदेहराज निमिने उनसे सुने हुए मागबतधर्मोका आचरण किया और 
परसगति प्राक्त की || ४४ ॥ 


त्वसप्येतान्‌ सहाभाग धर्मान्‌ भागवताञ्छ्ताच्‌ | 

आस्थितः श्रह्ठया युक्तो निःसङ्घो यास्यसे परम्‌ ॥४५॥ 

सहामाग्यवान्‌ वसुदेवजी ! मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवतधर्मोका 
बर्णन किया है, तुम मी यदि श्रद्धाके साथ इनका आचरण करोगे 
तो अन्तमें सब आसक्तियोंसे छूटकर भगवानूका परमपद प्राप्त कर 
लोगे ॥ ४५ ॥ 

युवयोः खळु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत्‌ । 

ुत्रतामगसदू थद्‌ वां भगवानीश्वरो हरिः ॥४३॥ 

बसुदेवजी ! तुम्हारे और देवकीके यशसे तो सारा जगत्‌ 
भरपूर हो रहा है; क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे 
पुत्रके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ ४६ ॥ 

दशेनालिङ्गनालापेः शंयनासनभोजनेः । 

७ [a ¢ येतो 

आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रहरतोः ॥४७॥ 

तुमलोरगोने भगवानके दर्शन, आळिङ्गन तथा बातचीत करने एवं 
उन्हें घुलाने, बैठाने, खिलाने आदिके द्वारा वात्सल्य-स्नेह करके 
अपना हृदय शुद्ध कर ल्या है; तुम परम पवित्र हो गये हो ॥ ४७॥ 





१. सराय्यासनभोजनेः । 
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वैरेण यं नृपतयः शिंजुपालपौण्ड- | 
शाल्वादयों गतिविलासविठोकनाचेः । 

ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ | 

तत्साम्यमापुरबुरक्तधियां पुनः किम्‌ ॥४८॥ | 

वघुदेवजी ! शिशुपाल, पौण्डूक और शाल्व आदि राजाओंने | 

तो वेरभावसे श्रीकृप्णकी चाल-ढाल, लीला-विलास,चितवन-बोळन ' 

आदिका स्मरण किया था | वह भी नियमानुसार नहीं, सोते, बैठते, | 

चलते, फिरतें---खाभाविकरूपसे ही । फिर भी उनकी चित्तवृत्ति | 
श्रीकृष्णाकार हो गयी और वे सारूप्य-मुक्तिके अधिकारी हुए । फिर 
जो ढोग प्रेमभाव और अनुरागसे श्रीकृष्णणा चिन्तन करते हैं, 
उन्हे श्रीकृष्णकी प्राप्ति होनेमें कोई सन्देह है क्या ? ॥ ४८॥ 

मापत्यबुद्धिमक्थाः कृष्णे संर्वात्मनीश्वरे । 

मायामनुष्यभावेन  गूढेश्वरये परेऽव्यये ॥७९॥ 
वघुदेवजी ! तुम श्रीकृष्णको केवळ अपना पुत्र ही मत समझो। 
वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं । उन्होंने 

लीलाके लिये मनुष्यरूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रक्खा 

है ॥ ४९ ॥ | 

भूभाराएुरराजन्यहन्तवे गुप्तये सताम्‌ । | 

अवतीर्णस्य निई॑त्ये यशो लोके वितन्यते ॥५० ॥ | 

| 


वे प्रथ्वीके भारभूत राजवेषधारी अघुरोका नाश और संतोंकी 
रक्षा करनेके लिये तथा जीवोंको परम शान्ति और मुक्ति देनेके लिये 


Me = 0 
१. शियुपाल्शात्वपौण्ड्रादयो | २. आकृतिधिय: | ३. शयनांशनादौ । 
४. स्वेश्वरे गुरौ । 
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` ही अवतीर्ण हुए हैं और इसीके लिये जगतूमें उनकी कीर्ति भी 
गायी जाती है ॥ ५० || 
श्रीशुक उवाच 

तच्छत्वा महाभागो बसुदेवोऽतिविसितः । 

देवकी चं महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः ॥५१॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--प्रिय परीक्षित्‌ ! नारदजीके मुखसे 
यह सब सुनकर परम भाग्यवान्‌ बसुदेवजी और परम भाग्यवती 
देवकीजीको बड़ा ही विस्मय हुआ । उनमें जो कुछ माया-मोह 
अवशेष था, उसे उन्होंने तक्षण छोड़ दिया || ५१ ॥ 

इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद्‌ यः समाहितः । 

स विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५२॥ 

राजन्‌ ! यह इतिहास परम पवित्र है । जो एकाग्रचित्तसे 
इसे धारण करता है, वह अपना सारा शोक-मोह दूर करके ब्रह्मपदको 
प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 


—<ie+—— 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायामेका दशस्कन्धे 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


eRe 





१. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । २. तु। 





अथ षष्टोऽध्यायः 


देवताओंकी भगवानूसे खधाम सिथारनेके लिये प्रार्थना | 
तथा यादवोंको प्रभासक्षेत्र जानेकी तैयारी 
करते देखकर उद्धवका भगवानके पास आना 
श्रीशुंक उवाच 
अथ ब्रह्माऽऽत्मजेदेवैः प्रजेशैराबतोड्म्यगात्‌ । 
भवश्च भूतभव्येशो ययो भूतगणैईतः ॥१॥ 
इन्द्रो मरुद्धिभंगवानादित्या बसवोऽश्चिनो । 
-ऋभवोऽङ्भिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः || २ ॥ 
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्भचारणगुहयक्राः । 
ऋषयः पितरश्च सविद्याधरकिन्नराः ॥ ३ ॥ | 
द्वारकाम्रुपसंजग्मु; सर्वे कृष्णदिइक्षवः । | 
वपुषा येन भगवान्‌ नरलोकमनोरमः । 
यशो वितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम्‌ ॥ ४ ॥ । 
थीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | जब देवर्षि नारद । 
बस्ुदेवजीको उपदेश करके चले गये, तब अपने पुत्र 22 
देवताओं और प्रजापतियोंके साथ ब्रह्माजी, भूतगणोंके साथ सर्वेश्वर 
महादेवजी और मरुद्रणोंके साथ देवराज इन्द्र द्वारकानगरीमें आये | 
१. श्रीबाद्रायणिरुवाच । २. वितनुते लोके । 
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साथ ही सभी आदित्यगण, आठौं वसु, अश्विनीकुमार, ऋभु, अङ्गिरा- 
के वंशज ऋषि, ग्यारहों रुद्र, विश्वेदेव, साध्यगण, गन्धर्व, अप्सराएँ, 
नाग, सिद्ध, चारण, गुद्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर 
भी वहीं पहुँचे। इन लोगोंके आगमनका उद्देश्य यह था कि मबुप्पका- 
सा मनोहर वेष धारण करनेवाले और अपने श्यामसुन्दर विग्रहसे 
सभी लोगोंका मन अपनी ओर खींचकर रमा लेनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका दर्शन करें; क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्रीविग्रह 
प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकंमें ऐसी पवित्र कीर्तिका विस्तार 
किया है, जो समस्त लोकोंक्रे पाप-तापको सदाके लिये मिटा 
देती है ॥ १-४॥ 
तस्यां विश्राजमानायां समृद्धायां महद्धिमिः । 
व्यचक्षताविदृप्ाक्षः . कृष्णमद्भुतद्शनम्‌ ॥ ५ ॥ 
द्वारकापुरी सब प्रकारकी सम्पत्ति और ऐश्वर्योसे समृद्ध तथा 
अलौकिक दीपिसे देदीप्यमान हो रही थी । वहाँ आकर उन ठोगेने 
अनूठी छबिसे युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन किये । भगवानूकी रूप- 
माधुरीका निर्निमेष नयनोंसे पान करनेपर भी उनके नेत्र तृप्त 
न होते थे । वे एकटक बहुत देरतक उन्हे देखते ही रहे ॥ ५॥ 
ख़ाँद्यानोपगैर्माल्येश्छादयन्तो यद्त्तमम्‌ । 
गीमिंश्रित्रपदार्थामिस्तुष्ट्युजेगदीश्वरम्‌ ॥ ६॥ 
उन छोगोंने खर्गके उद्यान नन्दन-वन, चैत्ररथ आदिके दिव्य 
पुष्पोंसे जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको ढक दिया और चित्र-विचित्र 
पदों तथा अर्थोसे युक्त बाणीके द्वारा उनकी स्तुति करने ळगे ॥ ६ ॥ 
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देवा ऊचुः 

नताः ख ते नाथ पदारविन्दं 
बु्धीन्द्रियप्राणमनोबचोधिः । 

यच्चन्त्यतेऽन्तहँदि भावयुक्तै- 
इंसुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्‌ ॥ ७॥ 
देवताओंने प्रार्थना की--खामी ! कमेकि विकट पदो 
छूटनेकी इच्छावाले मुमुश्नुजन भक्ति-भावसे अपने हृदयमें जिसका चिन्ता 
करते रहते हैं, आपके उसी चरणकमलको हमलोगोंने अपनी बुद्दि; 
इन्द्रिय, प्राण, मन और वाणीसे साक्षात्‌ नमस्कार किया है| 
अहो ! आश्चर्य है ॥ ७ || | 
` त्वं माययात्रिगुणयाऽऽत्मनि दुर्विभाव्यं | 

व्यक्त सृजस्यवसि लुम्पसि तद्गुणण; । 

नेतेभवानजित कर्मभिरज्यते घे | 
यत्‌ स्वे सुखेऽव्य्रहितेऽभिरतोऽनत्रद्यः ॥ ८ 
अजित ! आप मायिक रज आदि गुणोंमें स्थित होकर इ. 
अचिन्त्य नाम-रूपात्मक प्रपञ्चकी त्रिगुणमयी मायाके द्वारा अपने 


| 
EERE _ | 





% यहाँ साष्टाङ्ग प्रणामसे तात्पर्य है-- 
दोम्यौ पादाभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा दशा । | 
मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः || 


हाथोंसे, चरणोंसे, घुटनोंसे, वक्षःखलसे, शिरसे; नेत्रोसे) मतरे 


और वाणीसे--इन आठ अज्ञोंसे किया गया प्रणाम साष्टाङ्ग प्रणाम 
कहलाता है | द 
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आपमें ही रचना करते हैं; पालन करते और संहार करते हैं । 
यह सब करते हुए भी इन कमेसि आप लिप्त नहीं होते हैं; क्योकि 
आप राग-द्वेषादि दोषोंसे सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण 
अखण्ड स्वरूपभूत परमानन्दमे मग्न रहते हैं ॥ ८ ॥ 
जाउइनुणा न तु तरथड्य दुराशयाना 
विद्याशुताध्ययनदानतप/क्रियामि! । 
सश्वात्मनाएपसश ते यशास मड 
सुच्छ्रद्णा श्रवणसम्यूतया यथा स्यात्‌ ॥९॥ 
स्तुति करनेयोग्य परमात्मन्‌ ! जिन मनुष्योंकी चित्तवृत्ति राग- 
द्वेषादिसे कलुषित हैं, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान; तपस्या 
और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि 
नहीं हो सकती, जैसी श्रत्रणके द्वारा सम्पुट शुद्धान्तःकरण सज्जन 
पुरुधोंकी आपकी लीळाकथा, कीर्तिके विषयमें दिनोंदिन बढ़कर 
परिपूर्ण होनेवाली श्रद्धासे होती है ॥ ९ ॥ 
स्यान्नस्तवाङ घ्रिरशुमाशयधूमकेतु 
शाण यो सानासराद्रहृदाह्यसानः | 
य! सात्वर्तः समावथूतेय आत्संवाळु- 
व्यूहेडचितः सवनशः खरतिक्रमाय ॥१०॥ 
` यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिमिरध्वराग्ना 
त्रथ्या निरुक्तविधिनेश हविगहीत्वा । 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां 
जिज्ञासुभिः परममागवतेः परीष्टः ॥११॥ 
१. आत्मविद्भिः । 


i) 


भा० ए० स्क० ६--- 
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मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष-प्राप्तिके लिये अपने प्रेमसे पिछले 

इंए हृदयके द्वारा जिन्हें लिये-ळिये फिरते है, पाञ्चरात्र विषे 
उपासना करनेवाले भक्तजन समान ऐश्वर्यकी प्रतिके लिये बाहुक 
सङ्कर्षण, प्रयुन्न और अनिरुद्ध--इस चतुर्व्यूहके रूपमें जिनका पूजा 
करते हैं और जितेन्द्रिय धीरपुरुष स्वर्गलोकका अतिक्रमण कसे 
भगवद्धामको प्राप्तिके लिये तीनों समय जिनकी पूजा किया के | 
हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदोंके द्वारा बतलायी हुई विधिसे अणे 
संयत हाथोंमें हविष्य लेकर यज्ञकुण्डम॑ आइति देते और उन्हीं, 
चिन्तन करते हैं | आपकी आत्मस्वरूपिणी मायाके जिज्ञासु योगीज | 
हृदयके अन्तर्देशमें दहरविद्या आदिके द्वारा आपके चरण- कमलोंग 
ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े-बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं 
अपना परम इष्ट आराध्यदेव मानते हैं। प्रभो ! आपके वे ही | 
चरणकमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं---विषयवासनाओंकी | 
भस्म करनेके लिये अग्निस्वरूप हों । वे अग्निके समान हमा 
पाप-तार्पोको भस्म कर दें ॥ १०-११ ॥ | 
पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयं 
संस्पर्धिनी भगवती ग्रतिपल्िबच्ड्रीः । 

यः सुप्रणीतममुयाहणभादद न्नो | 
भूयात्‌ सदाडप्रिरशुभाशयधूमकेतुः ॥१२॥ | 

प्रभो ! यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्ष: स्थळपर मुरझायी है 

बासी वनमाळासे भी सौतकी तरह स्पर्द्धा रखती हैं । फिर भी आए 
उनकी परवा न कर भक्तोके द्वारा इस बासी मालासे की हुई : 
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भी प्रेमसे स्वीकार करते हैं । ऐसे भक्तवत्सळ प्रभुके चरणकमल 
सर्वदा हमारी विषय-वासनाओंको जळानेवाले अग्निस्वरूप हों।॥ १२॥ 

केतुखनिबिक्रमयुतख्िपतत्पताको 

यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचभ्चो$ः । 
सर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्‌ 
पादः पुनातु भगवन्‌ भजतामघं न; ॥१३॥ 

अनन्त ! वामनावतारमें देत्यराज बलिकी दी हुई पृथ्वीको 
नापनेके लिये जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोकमें 
पहुँच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था, मानो कोई बहुत 
बड़ा विजयध्वज हो । ब्रह्माजीके पखारनेके बाद उससे गिरती हुई 
गङ्गाजीके जलकी तीन धाराएँ ऐसी जान पड़ती थीं, मानो उसमें 
लगी हुई तीन पताकाएँ फहरा रही हों । उसे देखकर अझुरोंकी 
सेना भयभीत हो गयी थी और देवसेना निर्भय | आपका वह चरण- 
कमल साधुखमाव पुरुषोंके लिये आपके धाम वेकुण्ठलोककी 
प्राप्तिका और दुष्टोके लिये अधोगतिका कारण है । भगवन्‌ ! आपका 
बही पादपद्म हम भजन करनेवालांके सारे पाप-ताप धो-बहा 
दे ॥ १३॥ 

नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति 

ब्रह्मादयस्तनुभृतो भिथुरर्यमानाः । 
कालस्य ते प्रक्रतिपूरुषयोः परस्य 
` शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥१४॥ 

ब्रह्मा आदि जितने भी झारीरधारी हैं, वे सत्त्व, रज, तम--इन 

तीनों गुर्णोके परस्पर बिरोधी त्रिविध भावोंकी ठक्करसे जीते-मरते 
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रहते हैं । वे सुख-दुःखके थपेड़ोंसे बाहर नहीं हैं और ठीक के. 
ही आपके वशमें हैं, जैसे नथे हुए बैल अपने खामीके बरे होतेहै| 
आप उनके लिये भी कालखरूप हैं | उनके जीवनका आदि, म 
और अन्त आपके ही अधीन है । इतना ही नहीं, आप प्रकी 
और पुरुषसे भी परे खयं पुरुषोत्तम हैं । आपके चरणका 
हमलोगोंका कल्याण करें || १४ ॥ | 
अस्यासि  हेतुरुदयस्यितिसंयसाना- 
मव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहु; । 
सोऽयं त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः | 
कालो गमीररय उत्तमपूरुपस्त्म्‌ ॥१५| 
प्रभो | आप इस जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळयके प | 
कारण हैं; क्योंकि शात्रोंने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, 
पुरुष और महत्तत्तके भी नियन्त्रण करनेवाले काल हैं । शीत 
ग्रीष्प और वर्षाकालरूप तीन नाभियोंवाले संवत्सरके रूपमें सबब | 
क्षयकी ओर ले जानेवाले काल आप ही हैं । आपकी गति अबा, 
और गम्भीर है । आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं || १५ ॥ | 
त्वत्तः पुमान्‌ संमधिगम्य यया स्ववीर्य 
धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्यः । 
सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशं | 
हैमं ससजै बहिरावरणैरुपेतम्‌ ॥१६॥| 
यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोधवीर्य हो जाता है | 
और फिर मायाके साथ संयुक्त होकर विश्वके महत्तत्त्वरूप गर्मी 


--ाफ्ण्ण्णिप्ण्प्प्प्ल्सा oo mm 
१. समधिकृत्य । 


RE अरबपेकमाव- 
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स्थापन करता है । इसके बाद वह महत्तत्त्व त्रियुणमयी मायाका 
अनुसरण करके पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और 
मनरूप सात आवरणों ( परतों ) वाले इस सुवर्णवर्ण ब्रह्माण्डकी 
रचना करता है ॥ १६ ॥ 
तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो 
यन्माययोत्थशुणविक्रिययोपनीतान्‌ । 
अर्थाञ्ञुषन्नपि हृषीकपतेन लिप्ो 
येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म॥ १७॥ 
इसलिये हृषीकेश ! आप समस्त चराचर जगतूके अधीश्वर हूँ । 
यही कारण है कि मायाकी गुण-विषमताके कारण बननेवाले 
विभिन्‍न पदार्थोका उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं 
होते । यह केवळ आपकी ही बात है । आपके अतिरिक्त 
दूसरे तो खयं उनका त्याग करके भी उन विषयोंसे डरते रहते 
हैं ॥ १७॥ 
स्मायावलोकलवदितभावहारि- 
भ्रुमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैई । 
पत्न्यस्तु पोडशसहस्रमनङ्गबाणे- 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेने विभ्व्यः ॥१८॥ 
सोलह हृजारसे अधिक रानियाँ आपके साथ रहती हैं । वे 
सब अपनी मन्द-मन्द मुसकान और तिरछी चितवनसे युक्त मनोहर 
भौहोके इशारेसे और सुरताळापोंसे प्रौढ़ सम्मोहक कामबाण चछाती 
हैं. और कामकळाकी बिविध रीतियोंसे आपका मन आकर्षित करना 





ति 
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चाहती हैं; परंतु फिर भी वे अपने परिपुट कामबाणोंसे आफ्ना. 
मन तनिक भी न डिगा सकी, वे असफल ही रहीं ॥ १८॥ 

विभ्व्यस्तवासृतकथोदवहास्िलोक्याः 

पादावनेजसरितः शमलानि इन्तुम्‌ । 
आनुश्रवं शाताभरङाघ्रजसङ्गसङ्ग- 
स्तीथद्वयं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति ॥१९॥ 

आपने त्रिलोकीकी पाप-राशिको धो बहानेके लिये दो. 
प्रकारकी पवित्र नदियाँ बहा रक्खी हैँ--एक तो आपकी अमृतमयी' 
लीलासे भरी कथानदी और दूसरी आपके पादःप्रक्षालनके जलसे. 
भरी गङ्गाजी । अतः सत्सङ्गसेवी वित्रेकीजन कानोंके द्वारा आपनी | 
कथा-नदीमें और रारीरके द्वारा गङ्गाजीमें गोता लगाकर दोनों ही 
तीर्थोका सेवन करते हैँ और अपने पाप-ताप मिटा देते हैं || १९॥ | 

वादरायाणिरुवाच 

इत्यभिष्ट्र्य विदुधेः सेशः शतप्रतिहेरिम्‌ । 

अभ्यमाषत गोविन्दं प्रणम्यास्बरमाश्चितः ।।२०|| | 

श्रीशुकदेवजी कहते हे--परीक्षित्‌ ! समस्त देवताओं और | 
भगवान्‌ रांकरके साथ ब्रह्माजीने इस प्रकार भगवानूकी स्तुति की | 
इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाममें जानेके लिये आकाशा 
स्थित होकर भगवानसे इस प्रकार कहने लगे ॥२०॥ | 


| 
| 
भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रमो । | 
| 


बह्मोवाच 
त्वमस्माभिरशेषात्मंस्तत्तथेवोपपादितम्‌ ॥२१॥ 
DS 


१. शमलं निहन्तुम्‌ । २. सुरैः | 
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ब्रह्माजीने कहा--सर्वात्मन्‌ प्रभो ! पहले हमलोगोंने आपसे 
अवतार लेकर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी | सो 


वह काम आपने हमारी प्रार्थनाके अनुसार ही यथोचितरूपसे पूरा ` 


कर दिया.॥ २१॥ 

धर्सश्व ख्यापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वे त्वया । 

कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा ॥२२॥ 

आपने सत्यपरायण साधुपुरुषोंके कल्याणार्थ धर्मकी स्थापना 
भी कर दी और दसा दिशाओंमें ऐसी कीर्ति फैला दी) 
जिसे सुन-सुनाकर सब लोग अपने मनका मैल मिटा देते 
हैं ॥ २२ ॥ 

अवतीर्य यदोर्दशो विश्रद्‌ रूपमलुत्तमस्‌। 

कर्माण्युदाभवृत्तानि हिताय जगतोऽकृथाः ।२३॥ 

आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंशमे अवतार लिया 
और जगतूके हितके लिये उदारता और पराक्रमसे भरी अनेकों 
लीलाएँ कीं || २३ ॥ 

यानि ते चरितानीश मजुष्याः साधवः कलो । 

शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसा तमः ॥२४॥ 

प्रभो ! कलियुगमें जो साधुस्वमाव मनुष्य आपकी इन 
ळीलाओंका श्रवण-कीर्तन करेंगे, वे सुगमतासे ही इस अज्ञानरूप 
अन्धकारसे पार हो जायँगे || २४ ॥ 


यदुवंशेऽबतीणस्य भवतः पुरुषोत्तम । 
शरच्छतं व्यतीयाय पश्चविंशाधिकं प्रभो ॥२५॥ 





बृष्ठ अध्याय 


पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! आपको यढुवंशमे अकता 
ग्रहण किये एक सौ पचीस वर्ष बीत गये है || २७ ॥ 

नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्यावशेषितम्‌ । 

कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदम्‌ ॥२९| 

सर्वाधार ! अब हमलोगोंका ऐसा कोई काम बाकी नहीं है, 
जिसे पूर्ण करनेके लिये आपके यहाँ रहनेकी आवश्यकता हो | 
ब्राह्मणोंके शापके कारण आपका यह कुछ भी एक प्रकारसे नष्ट ह 
ही चुका है ॥ २६॥ 


ततः खधाम परमं विशख यदि मन्यसे । 


सलोकार्लोकपालान्‌ नः पाहि वैकुण्ठकिङ्करान्‌ ॥२७॥ 


इसलिये बैकुण्ठनाथ ! यदि आप उचित समझें तो अफे 
परम-धाममें पधारिये और अपने सेवक हम लोकपालोंका तथा 
हमारे लोकोंका पालन-पोषण कीजिये || २७ ॥ 

श्रीसगवाइवाच 

अवधारितमेतन्मे यदात्थ §ब्रिबुधेश्वर । 

कृतं वः कार्यमखिलं भूमेरभारोऽवतारितः ॥२८॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा त्रल्लाजी ! आप जैसा कहते हैं 
मैं पहलेसे ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ । मैंने आपलोगोंका संत्र 
काम पूरा करके पृथ्वीका भार उतार दिया || २८ ॥ 

तदिदं यादवक्ुल॑ वीर्यशौयैभ्रियोद्तम्‌ । 

लोक जिव्रक्षद्‌. रुद्धं मे वेलयेव महाणवः ॥२९॥ 

परन्तु अभी एक काम बाकी है; वह यह कि यदुवंशी 


डी न्ऱ्ञ 


८ 


| 
| 
| 


८९ उद्धवका भगवानके पास आना 


_ बल-विक्रम, वीरता-शूरता और धन-सम्पत्तिसे उन्मत्त हो रहे हैं । 
ये सारी पृथ्वीको ग्रस लेनेपर तुले हुए हैं । इन्हें मैंने ठीक वैसे ही 
रोक रक्खा है, जैसे समुद्रको उसके तटकी भूमि || २९ ॥ 

यद्यसंहृत्य सानां यदूनां विपुलं कुलम्‌ । 

गन्तास्म्यतेन लोकोड्ययुडेळेन बिनङ्खयति ॥३०॥ 

यदि मैं घमंडी और उच्छुङ्खल यदुवंशियोंका यह विशाल वंश 
नष्ट किये बिना ही चला जाऊँगा तो ये सब मर्यादाका उल्लङ्घन 
करके सारे लोकांका संहार कर डालेंगे ॥ ३० ॥ 

इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः । 

यास्यामि अवनं ब्रह्मन्नेतदन्ते तवानघ ॥३१॥ 

निष्पाप ब्रह्माजी ! अब ब्राह्मणोंके शापसे इस वंशका नाश 
प्रारम्भ हो शुका है | इसका अन्त हो जानेपर में आपके धाममें 
होकर जाऊँगा ॥ ३१ ॥ 

श्रीशुक उवाच 


इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयम्भू; प्रणिपत्य तम्‌ । 

सह देवगणेदेवः सधाम समपद्यत ॥३२॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ- परीक्षित्‌ ! जब अखिळ-लोकाधिपति 
भगवान्‌ श्रोकृष्णने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम 
क्रिया और देवताओंके साथ वे अपने धामको चले गये || ३२ ॥ 

अथ तस्यां महोत्पातान्‌ द्वारवत्यां समुत्थिताम्‌ । 

विलोक्य भगवानाह यदुवृद्धान्‌ समागतान्‌ ॥३३॥ 


उनके जाते ही द्वारकापुरीमें बड़े-बड़े अपशकुन, बड़े-बड़े 





षष्ठ अध्याय ॥ 
उत्पात उठ खड़े हुए | उन्हे देखकर यढुवंशके बडे-बूढे भा | 
श्रीकृष्णके पास आये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे यह बा | 
कही ॥ ३३ ॥ | 
श्रीमँगवादुवाच 
एते वै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्तीह संतः । 
शापश्च न; ङुलस्यासीद्‌ ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः ॥३४।| 
न स्तव्यमिहास्माभिजिजीविषुभिरार्यकाः । 
प्रभास सुमहत्पुण्यं यास्यामोऽद्येव मा चिरम्‌ ॥३५। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णले कहा--गुरुजनो ! आजकल गाएको | 
जिधर देखिये, उधर ही बड़े-बड़े अपशकुन और उत्पात हो ऐ 
हैं. । आपलोग जानते ही हैं कि ब्राहणोंने हमारे वंशको ऐसा शा 
दे दिया है, जिसे टाळ सकना बहुत ही कठिन है । मेरा ऐस 
विचार है कि यदि हमलोग अपने प्राणोंकी रक्षा चाहते हों तो हो 
यहाँ नहीं रहना चाहिये | अब विलम्त्र करनेकी आवश्यकता नहीं है | 
हमलोग आज ही परम पवित्र प्रभासक्षेत्रके लिये निकल पडे || ३४-३५) 
यत्र स्नात्वा दक्षशापाद्‌ गृहीतो यक्ष्मणोइरा्‌ । 
बिघुक्तः किल्बिषात्‌ सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्‌ ॥३६॥ 
्रभासक्षेत्रकी महिमा बहुत प्रसिद्ध है । जिस समय द 


| 
| 


प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजयक्ष्मा रोगने ग्रस लिया था, अं 
समय उन्होंने प्रमासक्षेत्रमें आओ स्नान किया और वे तम्क्षण उस 
पापजन्य रोगसे छूट गये । साथ ही उन्हें कलाओकी अभिवृद्दि गै. 
प्राप्त हो गयी ॥ ३६ ॥ 4 






१. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । २. सर्वशः | ३. सुमहापुण्यम्‌ । | 


९.१ उद्धचका भगवानके पास आना 


वय च तास्मन्नाप्छुत्य तपायत्वा पतन्‌ सुरानू | 
भाजायत्वाशजा पवप्रान्‌ नानाशुणवतान्धसा ॥ ३७॥ 
तेषु दानान पात्रेषु श्रद््यांप्त्वा महान्त च | 
बृजिनानि तरिष्यामो दानेनोंमिरिवाणवस्‌ ॥३८॥ 
हमलोग भी प्रभासक्षेत्रमें चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं 
पितरोंका तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुणवाले पकवान 
तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोको भोजन करायेंगे | वहाँ हमलोग उन 
सत्पात्र ब्राह्मणोंको पूरी श्रद्धासे बड़ी-बड़ी दान-दक्षिणा देंगे और इस 
प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े-बड़े संकटोंको वैसे ही पार कर 
जायँगे, जैसे कोई जहाजके द्वारा समुद्र पार कर जाय ॥३७-३८॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं भगवताऽऽदिष्टा यादवाः ङुलनन्दन । 
गन्तुं कृतथियस्तीर्थं ्यन्दनान्‌ समयूयुजन्‌ ॥३९॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है- कुलनन्दन | जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार आज्ञा दी, तब यदुवंशियोंने एक मतसे प्रभास 
जानेका निश्चय कर लिया ओर सब अपने-अपने रथ स॒जाने-जोतने 
लगे || ३९ ॥ 
तन्निरीक्ष्योद्भवो राजन्‌ श्रुत्वा भगवतोदितम्‌ । 
इष्ट्रारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमबुत्रतः ॥४०॥ 
विविक्त उपसङ्गम्य जगतामीश्वरेश्वरस्‌ । 
प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तममाषत ॥४१॥ 
१. कुरुनन्दन । 





| 


९, 
| परीक्षित्‌ ! उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी और सेक, 
थे । उन्होंने जब यदुवंशियोंको यात्राकी तैयारी करते देखा, 
भगवानको आज्ञा सुनी और अत्यन्त घोर अपशकुन देखे, तब ३ 
जगतूके एकमात्र अधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास एकान्तमें गये, 
उनके चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर | 
उनसे प्रार्थना करने लगे || ४०-४१ ॥ 


षष्ठ अध्याय 


उद्धवं उवाच 
देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तन । 
संहत्येतत्‌ कुलं नूनं लोकं सन्त्यक्ष्यते भवान्‌ । 
विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः ॥४२॥ 
उद्धवजीने कहा--योगेश्वर ] आप देवाविदेवोंके भी अपीक्ष 
हैं | आपकी लीलाओंके श्रबण-कीर्तनसे जीव पवित्र हो जाता है| 
आप सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं । आप चाहते, तो ब्राह्मणोंके शापो | 
मिटा सकते थे | परंतु आपने वैसा किया नहीं । इससे में छ 
समझ गया कि अब आप यदुवंशका संहार करके, इसे समेळ 
अवश्य ही इस लोकका परित्याग कर देंगे ॥ ४२ ॥ | 
नाहं तवाइ्घरिकमलं क्षणार्धमपि केशव । | 
त्यक्तु. समुत्सहे नाथ खधाम नय मामपि ॥४३॥ | 
परंतु धुँघराळी अलकांवाले श्यामसुन्दर | मैं आधे क्षणके छिये | 
भी आपके चरणकमळोंके त्यागकी बात सोच भी नहीं सकता । 


मेरे जीवनसर्वेख, मेरे खामी ! आप मुझे भी अपने धाममें है | 
चलिये ॥ ४३ || 
का 4144 जा 


१. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 





1 
| 





७३ उद्धवका भगवानके पास आना 


तव विक्रीडितं कृष्ण तृणां परममङ्गलम्‌ । 

कर्णपीयुषमाखाद्य प्यजत्यंन्यस्पृहा जनः ॥४४॥ 

शय्यासनाटनस्थानखानक्रीडाशनादिपु | 

कथं खाँ प्रियमात्मानं बयं भक्तास्त्यजेमहि ।।४५॥ 

प्यारे कृष्ण ! आपकी एक-एक लीला मलुष्योंके लिये परम 
मङ्लमयी और कानोंके लिये अमृतखरूप है । जिसे एक बार उस 
रसका चसका लग जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके 
लिये लालसा ही नहीं रह जाती | प्रभो | हम तो उठते-बैठते; 
सोते-जागते, घूमते-फिरते आपके साथ रहे हैं, हमने आपके साथ 
स्नान किया, खेळ खेळे, भोजन किया; कहाँतक गिना, हमारी 
एक-एक चेटा आपके साथ होती रही । आप हमारे प्रियतम हैं; 
और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं । ऐसी स्थितिमें इम आपके 
प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं. १॥ ४४-४५ ॥ 


त्वयोपश्क्तस्तण्गन्धवासोऽलंकारचचिताः | 

उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥४६॥ 

हमने आपकी धारण की हुई माळा पहनी, आपके लगाये हुए 
चन्दन लगाये, आपके उतारे हुए बल्न पहने और आपके धारण किये 
हुए गहनोंसे अपने-आपको सजाते रहे | हम आपकी जूठन खानेवाले 
सेवक है । इसलिये हम आपकी मायापर अवश्य ही विजय प्राप्त कर 
लेंगे | ( अतः प्रभो ! हमें आपकी मायाका डर नहीं है, डर है 
तो केवळ आपके बियोगका ) ॥ ४६ ॥ 








१. त्यजन्त्यन्यस्प्रहा जनाः | 








ही 


षष्ठ अध्याय ५ 
वातरशना य ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः । 
्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता; संन्यासिनोऽमलाः। ४0 
हम जानते हैं कि मायाको पार कर लेना बहुत ही कि 

है | बड़े-बड़े ऋषि-सुनि दिगम्बर रहकर और आजीवन गे. 

ब्रह्मचर्यका पालन करके अध्यात्मब्रिद्याके लिये अत्यन्त परिश्रम को 
हैं । इस प्रकारकी कठिन साधनासे उन संन्यासिरयोके हृदय नि. 
हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियोंकी शान्तिर 
नेष्कर्म्यअवस्थामें स्थित होकर आपके ब्रह्मनामक धामको प्र 
होते हैं ॥ ४७ || 
वयं त्विह महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु । 
त्वद्वातया तरिष्यामस्तावकैदृस्तरं तमः ।।४८। 
सरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च । | 
गत्युत्सितेक्षणक्ष्वेलि यन्नृलोकविडम्बनम्‌ ॥ ४९|| 
महायोगेश्वर | हमलोग तो कर्ममार्गमें ही भ्रम-मटक रहे हैं| 
परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनोंके साथ आपके 
गुणों और लीळाओंकी चर्चा करेंगे तथा मनुष्यकी-सी लीला करों 
इए आपने जो कुछ किया या कहा है, उसका स्मरण-कीर्तन कते. 
रहेंगे | साथ ही आपकी चाल-ढाल, मुसकान-चितवन और हात 

परिहासकी स्मृतिमें तल्लीन हो जायँगे । केवळ इसीसे हम न 

मायाको पार कर लेंगे । ( इसलिये हमें मायासे पार जानेकी 

` नहीं, आपके विरहकी चिन्ता है । आप हमें छोड़िये नहीं, साई 
ले चलिये )॥ ४८-४९ | | 










९५ ज्या 
श्रीशुक उवाच 
एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकीसुतः । 
एकान्तिनं ग्रियं भूत्यम्ुद्धध समभाषत ॥५०॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! जब उद्धवजीने देवकी- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होने अपने 
अनन्यप्रेमी सखा एवं सेवक उद्भवजीसे कहा || ५० | 
Cr 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायामेकादश- 
स्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





> 08 र्‌ 
अथ सत्तमाऽव्यायः 
अवधूतोपाख्यान--ए थ्वीसे लेकर कबूतरतक आठ गुरुओकी कथा 
श्रीमगवादुवाच 

यदात्थ माँ महाभाग तचिकीर्षितमेव मे | 

ब्रह्म भवो लोकपालाः सर्वास मेऽभिकाङ्किणः ॥१ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा-महाभाग्यवान्‌ उद्भव ! तुमने मुझसे 
जो कुछ कहा है, में वही करना चाहता हूँ । ब्रह्मा, शंकर और | 
इन्द्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकोंमें 
होकर अपने धामको चला जाऊँ ॥ १ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे नहीं है । 











मय्यावेश्य मनः ३ विचरस्् गाम्‌ ॥ ६॥ 
nn >> 


न | 
सतस अध्याय 
~ 


मया निष्पादितं ह्यत्र  देवकार्यमशेषतः । 

यदर्थमवतीणोंऽहमंशेन ब्रह्मणार्थितः ॥ २। 

पृथ्वीपर देवताओंका जितना काम करना था, उसे मैं पूरा ३ 
चुका । इसी कामके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे मैं बलरामजीके सा 
अत्रतीण हुआ था ॥ २ ॥ 

कुल च्‌ शापनिदग्धं नङ्लयत्यन्यान्यावग्रहात्‌ | 

समुद्रः सप्तमेष्छयेतां पुरी च छावयिष्यति ॥ ३| 

अब यह यदुवंश, जो ब्राह्मणोंके शापसे भस्म हो चुका 
पारस्परिक ` फूट और युद्धसे नष्ट हो जायगा | आजके सातवें हि 
समुद्र इस पुरी--द्वारकाको डुबो देगा || ३ ॥ 

यह्यवाय मया त्यक्ता लोकोऽयं नष्टमङ्गलः । | 

सविष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराळृतः ॥ ४| 

प्यारे उद्धव ! जिस क्षण मैं मर्त्येलोकका परित्याग कर हू 
उसी क्षण इसके सारे मङ्गल नष्ट हो जायँगे और थोडे ही दिनों 
पुथ्त्रीपर कलियुगका बोलबाला हो जायगा || ४ ॥ 

न वस्तन्यं त्वयवेह मया त्यक्ते महीतले । | 

जनाडधमरुांचभंद्र भविष्यति कलो युगे ॥५॥ 

जब मैं इस पुथ्वीका त्याग कर टे, तत्र तुम इसपर मत रहन 


क्योंकि साधु उद्धव | कलियुगमें अधिकांश लोगोंकी रुचि अपर 
ही होगी || ५ ॥ 









त्वं सवे परित्यज्य स्नेहं स्मजनबन्धुषु | 


१. स्वजनबन्धनम्‌ । 





९,७ 


अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बन्धु-वान्धवाँका स्नेह- 
सम्बन्ध छोड़ दो और अनन्यप्रेमसे मुझमें अपना मन लगाकर 
समदृ्टिसे पृथ्वीमै स्वच्छन्द विचरण करो || ६ ॥ 


यदिदं सनसा वाचा अक्षुभ्या श्रवणादिभि 

नश्वरं शुह्यसाणं च विद्धि मायामनोमयस्‌॥ ७॥ 

इस जगतूमें जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा जाता 
है, नेत्रॉसे देखा जाता है और श्रवण आदि इन्द्रियोंसे अनुभव किया 
जाता है, वह सब नाशवान्‌ है | सपनेकी तरह मनका विलास है । 
इसलिये मायामात्र है, मिथ्या है--एऐसा समझ लो || ७ ॥ 

पुंोऽयुक्तस्य नानार्थो श्रमः स शुणदोपभाक्‌ । 

00 ०५०० को ~ (२ 
कर्माकर्मविकर्मेति शुणदाषाधया भिदा ॥ « ॥ 
जिस पुरुषका मन अशान्त है, असंयत है, उसीको पागळकी 

तरह अनेकां वस्तुएँ माळूम पड़ती हैं; वास्तवमें यह चित्तका भ्रम 
ही है । नानात्वका श्रम हो जानेपर ही यह गुण है? और यह 
दोष? इस प्रकारकी कल्पना करनी पड़ती है | जिसकी बुद्धिमे गुण 
ओर दोषका भेद बैठ गया है, दृढमूल हो गया है, उसीके लिये 
कर्म# अकर्मा और विकर्मरूपः| भेदका प्रतिपादन हुआ है ॥ ८॥ 
तसाद्युक्तन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । 
आत्मनीक्षख विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९ ॥ 
इसलिये उद्धव | तुम पहले अपनी समस्त इन्दिर्योको अपने 
i, ~ DS MN 
ॐ विहित कर्म । | विहित कर्मका लोप । { निषिद्ध कर्म । 
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हा 
सप्तम अध्याय | | 
बरामें कर छो, उनकी बागडोर अपने हाथमें ले लो और के 
इन्द्रियोंकी ही नहीं, चित्तकी समस्त वृत्तियोंको भी रोक छो शै 
फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आत्मे 
फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इन्दियातीत ब्रहमसे एक | 








| अभिन्न है ॥ ९ | 
। ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्ममूतः शरीरिणाम्‌ । 
आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायेबिंहन्यसे ॥१०५ 


जब वेदोंके मुख्य तात्पर्य--निश्चयरूप ज्ञान और अबुझ 
बिज्ञानसे भळीभाँति सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुमतो 
- आनन्दमग्न रहोगे और सम्पूर्ण देवता आदि शरीरधारियोंके क 
हो जाओगे ! इसलिये किसी भी विध्नसे तुम पीड़ित नही 
सकोगे; क्योंकि उन विष्नों और विध्न करनेवालोंकी आमा. 
तुम्हीं होंगे॥ १०॥ 
दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवत्ते । 
गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः ॥१॥ 
जो पुरुष गुण और दोष-बुद्धिसे अतीत हो जाता है, 7 
बाळकके समान निषिद्ध कर्मसे निवृत्त होता है, परंतु दोष-बुहि 
नहीं । वह विहित कर्मका अनुष्टान भी करता है, परंतु गा 
बुद्विसे नहीं ॥ ११ ॥ | 
` सर्वभूतसुहृच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः । 
पश्यन्‌ मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः ॥ : 
जिसने श्रुतियोंके तात्पर्यका यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्रात ॥ 
लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर ल्या है और इस 









हि दल 


जो अटल निश्चयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियोंका 
हितैषी सुहृद्‌ होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्वथा शान्त रहती हैं । 
वह समस्त प्रतीयमान विश्वको मेरा ही सवरूप--आत्मत्वरूप देखता 
है; इसलिये उसे फिर कमी जन्म-पृत्युके चक्करमें नहीं पड़ना 
पड़ता ॥ १२ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यं दिष्टो भगवता महाभागवतो नृप । 
उद्धव; प्रणिपत्याह तत्वजिज्ञासुरच्युतस्‌ ॥१३॥ 
श्रीशुकदेचजी कहते है- परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवानूके परमप्रेमी उद्धवजीने उन्हे 
प्रणाम करके तच्वज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छासे यह प्रश्‍न किया ॥ १३ ॥ 
उद्धव उवाच 
योगेश योगविन्यास योगात्मन्‌ योगसम्भव । 
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः ॥ १४॥ 
उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! आप ही समस्त योगियोंकी 
गुप्त पूँजी योगोंके कारण और योगेश्वर हैं । आप ही समस्त योगोके 
आधार, उनके कारण और योगखरूप भी हैं । आपने मेरे परम- 
[णके छिये उस संन्यासरूप त्यागका उपदेश किया है ॥ १४॥ 
त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां विषयात्मभिः । 
सुतरां त्वयि सर्वात्मन्नभक्तेरिति मे मति; ॥१५॥ 
परंतु अनन्त ! जो लोग विषयोंके चिन्तन और सेवनमें घुल- 
मिल गये हैं, विषयात्मा हो गये हैं, उनके लिये विषय-भोगा और 
कामनाओंका त्याग अत्यन्त कठिन है | स्वरूप | उनमें भी जो 
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\ 
छोग आपसे विमुख हैं, उनके लिये तो इस प्रकारका त्याग स 
भसम्भव ही है- ऐसा मेरा निश्चय है || १५ ॥ | 
सोऽहं ममाहमिति मृढमतिविंगाढ- 
स्त्वन्मायया विरचितास्मनि सानुबन्धे । 
तचञ्जसा निगदितं भवता यथाहं | 
संसाधयामि भगवन्ननुशाधि श्यम्‌ ॥१६| 
प्रभो ' भे भी ऐसा ही हूँ, मेरी मति इतनी मूढ़ हो ग. 
है कि “यह मैं हूँ, यह मेरा है? इस भाषसे मैं आपकी मायाके खे 
देह और देहके सम्बन्धी खी, पुत्र, धन आदिमें डून रहा हूँ । क 
भगवन्‌ ! आपने जिस संन्यासका उपदेश किया है, उसका त 
सुझ सेवकको इस प्रकार समझाइये कि मैं छुगमतापूर्वक उस | 
साधन कर सकूँ ॥ १६ ॥ | 
सत्यस्य ते सदृश आत्मन आत्मनोऽन्यं 
वक्तारमीश विवुधेष्वपि नाजुचक्षे । 
सर्वे विमोहितधियस्तव॒ माययेमे | 
ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावाः ॥ १० 
मेरे प्रभो ! आप भूत, भविष्य, वर्तमान--इन तीनों काळी 
अबाधित, एकरस सत्य हैं। आप दूसरेके द्वारा प्रकाशित ह 
खयंप्रकाश आत्मखरूप हैं | प्रभो ! मैं समझता हुँ कि मेरे लिये आ 
त्तका उपदेश करनेवाला आपके अतिरिक्त देवताओमि भी कोई : 
है । रझा आदि ज़ितने बड़े-बड़े देवता हैं, वे सब शरीरामिमाती 
होनेके कारण आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं | उनकी ब 
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र्य के 
मायाके वशमें हो गयी है । यही कारण है कि वे इन्द्रियोंसे अनुभव 
किये जानेवाले बाह्य विषयोंको सत्य मानते हैं । इसलिये मुझे तो 
आप ही उपदेश कीजिये ॥ १७ ॥ 

तसाद अवन्तमनवद्यमनन्तपाएं 

सर्वक्ञमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम्‌ । 
निर्विण्णधीरंहघु इ इजिनाभितप्तो 
नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये ॥१८॥ 

भगवन्‌ ! इसीसे चारों ओरसे टुः खोंकी दावाम्निसे जलकर और 
बिरक्त होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ | आप निर्दोष देश-काळ्से 
अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और अविनाशी वैकुण्ठलोकके 
निवासी एवं नरके नित्य सखा नारायण हैं | ( अतः आप ही मुझे 
उपदेश कीजिये )॥ १८॥ 

श्रीसगवाडुवाच 

ग्रायेण मनुजा लोके लोकतस्वविचक्षणाः । 

समुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनेवाशुम्ञाशयात्‌ ॥१९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्भव ! संसारमै जो मनुष्य “यह 
जगत्‌ क्या है ? इसमें क्या हो रहा है ? इत्यादि बातोंका बिचार 
करनेमें निपुण हैं, वे चित्तमें भरी हुई अशुभ वासनाओंसे अपने- 
आपको खयं अपनी-अपनी विवेकशक्तिसे ही प्रायः बचा लेते 
हैं॥ १९ ॥ 

१. रिह मुहुः । ` 








I 
न्याय प 
आत्मनो शुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः ।. 
यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावचुयिन्दते ॥२० 
समस्त प्राणियोंका विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित भौ 
अहितका उपदेशक गुरु है । क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुम 
और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय करनेमें पूण 
समर्थ है ॥ २०॥ | 
पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः । 
आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम ॥२॥ 
सांख्ययोगविशारद धीर पुरुष इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रिय, 
| मनःशक्ति आदिके आश्रयभूत मुझ आत्मतत्त्वको - पूर्णतः प्रकट 
| साक्षात्कार कर लेते हैं || २१ ॥ | 
एकद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापद! । 
बहूयः सन्ति पुरः सृष्टासतासां मे पोरुपी प्रिया ॥१श 
मैंने एक पैरबाले, दो पैरवाले, तीन पैरवाळे, चार पैखागे | 
चारसे अधिक पैखाले और बिना पैरके- इत्यादि अनेक प्रकाछे 
शरीरोंका निर्माण किया है । उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य 
ही शरीर है ॥ २२ ॥ 


अत्र मां मार्गयन्त्यद्वा युक्ता हेतुभिरीश्वरम्‌ । 
गृद्यमाणगुंणेलिज्रेरग्राह्ममतमानतः ॥२१॥ 
इस मनुष्य-शरीरमें एकाग्रचित्त तीक्ष्णबुद्धि पुरुष बुद्धि आरि 
ग्रहण किये जानेवाळे हेतुओंसे जिनसे कि अनुमान भी होता # 
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न ०३ अवधूतोपाख्यान 


अनुमानसे अग्राह्म अर्थात्‌ अहङ्कार आदि विषयोसे भिन्न मुझ 
सत्रग्रवत्तक ईश्वरको साक्षात्‌ अनुभव करते हैं ॥ २३ ॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 

अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः ॥२४॥ 

इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते 
हैं | वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदुके 
संवादके रूपमें है || २४ ॥ 

अवधूतं द्विजं कञ्चिञ्वरन्तमङुतोभयस्‌ । 

किं निरीक्ष्य तंरुणं थहुः पप्रच्छ धर्मवित्‌ ॥२५॥ 

एक बार धर्मके मर्मज्ञ राजा यदुने देखा कि एक त्रिकाळदशी 
तरुण अत्रधूत ब्राहमण निर्भय विचर रहे हैं । तब उन्होंने उनसे यह 
प्रश्न किया || २५ | 

यंदुरुवाच 

कुतो बुद्धिरियै ब्रहमन्नकर्तुः सुविशारदा । 

यामासाद्य भर्ाँछोकं विद्वांश्वरति बालवत्‌ ॥२६॥ 
४ अनुसन्धानके दो प्रकार है--( १ ) एक स्वप्रकाश तच्वके बिना 
बुद्धि आदि जड पदार्थोका प्रकाश नहीं हो सकता । इस प्रकार अर्थापत्तिके 
द्वारा और ( २ ) जैसे बसीछा आदि औंजार किसी कतांके द्वारा प्रयुक्त 
होते हैं | इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औंजार किसी काके द्वारा ही प्रयुक्त 
हो रहे हैं । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा आनुमानिक है। यह 
तो देहादिसे विलक्षण त्वंपदार्थके शोधनकी युक्तिमात्र है । 

१. करुणम्‌ । २. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 











सप्तम अध्याय | 
राजा यडुने पूछा--अह्मन्‌ ! आप कर्म तो करते नही, 8. 
आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे प्राप्त हुई ? जिसका अ. 
लेकर आप परम विद्वान्‌ होनेपर भी बालकके समान संसारमे वि 
हैं ॥ २६ ॥ | 


प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवा; | 
हेतुने समीहन्ते आयुषो यञ्चस; श्रियः ॥२५ 

ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सोन्दर्य-सर्म 
आदिकी अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्त्व-जिङ्ञः 
प्रबृत्त होते हैं; अकारण कहीं किसीकी प्रबृत्ति नहीं देखी जाती || २७ | 
त्वं तु कल्प: कविदेक्षः छुभगोऽमृतभापणः ! | 

न कतो नेहसे किश्चिज्ञडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥२6 

मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करनेमें समर्थ, विद्वान्‌ और ति 

हैं. | आपका भाग्य और सौन्दर्य भी प्रशंसनीय है । आपकी वाणी 
तो मानो अमृत टपक रहा है | फिर भी आप जड़, उन्मत्त अप. 
पिशाचके समान रहते हैं; न तो कुछ करते हैं और न चाहते ह 
हैं ॥ २८ ॥ | 
जनेषु दद्यमानेषु कामलोभदवाग्निना । | 

न तप्यसेऽसिना मुक्तो गङ्गाम्भःस् इव द्विपः ॥२९॥ 
संसारके अधिकांश लोग काम और लोभके दावानळसे कह | 

रहे हैं । परन्तु आपको देखकर ऐसा माळूम होता है कि आप ' 
१, आपतक उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती; ठोक वैसे ही जंग 


कोई हाथी वनमें दावाग्नि लगनेपर उससे छूटकर गङ्गाजलमें खड़ी 
हो ॥ २९ ॥ | TS 












3 ०५ अवधूतोपाख्यान 


त्यै हि नः एच्छतां ब्रह्मन्नात्मन्यानन्द्कारणस्‌ । 

्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केबलात्मन! ॥३०॥ 

ब्रह्मन्‌ | आप पुत्र, ब्वी) घन आदि संसारके स्पशसे भी रहित 
हैं | आप सदा-सर्वदा अपने केवल खरूपमे ही स्थित रहते हैं । 
हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मामे ही ऐसे 
अनिर्वचनीय आनन्दका अनुभव कैसे होता है ? आप कृपा करके 
अवश्य बतलाइये || ३० ॥ 


श्रीमगवाडुवाच 
यदुनेवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा । 
पृष्ट, सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः ॥३१॥ 


भगवान श्रीकृष्णने कहा--उद्धव ! हमारे पूर्वज महाराज 
यदुकी बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदयमें ब्राह्मणभक्ति थी । उन्होंने 
परमभाग्यवान्‌ दत्तात्रेयजीका अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्न पूछा 
और बड़े विनम्रमावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गये | 
अब दत्तात्रेय जीने कहा ॥ ३१ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

सन्ति मे गुखो राजन्‌ बहवो बुद्धयपाश्चिताः । 

यतो बुद्धिमुपादाय पुक्तोञ्टासीह ताञ्छृणु ॥३२॥ 

ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेयजीने कद्दा-राजन्‌ | मैने अपनी बुद्धिसे 
बहुत-से गुरुओंका आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं 
इस जगतूमे मुक्तमावसे खच्छन्द विचरता हूँ | तुम उन शुरुओंके 
नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो ॥ ३२ ॥ 


| 
| 





| 
सप्तम अध्याय | 


४ 

एथियी वायुराकाशमापोडग्लिश्वन्द्रमा रविः | | 

कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्‌ गजः ॥ ३१. 

मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला इुररोऽरभकः । | 

कुमारी शरकृत्‌ सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥३॥| 

मेरे गुरुओंके नाम हैं--.प्ृथ्वी, वायु, आकाश, जल, औ. 

चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौंरा या मघुमवलं 

हाथी, शहद निकाळनेवाला, हरिन, मछली, पिङ्गळा वेश्या, क 

पक्षी, बाळक, कुँआरी कन्या, बाण बनानेवाला, सर्प, मकड़ी झै. 
अङ्गी कीट ॥ ३३-३४ ॥ 


एते मे शुरयो राजंशरतुर्विशतिराश्रिताः । | 
शिक्षा ृत्तिभिरेतेपामन्यशिक्षमिहात्मनः ॥१५ 
राजन्‌ ! मैंने इन चौबीस गुरुओंका आश्रय लिया है भौ. 
इन्हींके आचरणसे इस लोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है || ३५| 
यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुपात्मन । | 
तत्तथा पुरुषव्याघ निरोध कथयामि ते ॥३६| | 
वीरवर ययातिनन्दन ! मैंने जिससे जिस प्रकार जो | 
सीखा है, वह सब ्यो-का-त्यो तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥ ३६॥ 


| 


भूतेराक्रम्यमाणोऽपि धीरो देववश्यानुगेः । | 
तद्‌ विद्वान्न चलेन्मागादन्वशिक्षे क्षितेत्रेतम्‌ ॥ : 
मैंने पृथ्वीसे उसके घैर्यकी, क्षमाकी शिक्षा ली है । थे 
'पृथ्वीपर कितना आघात और क्या-क्या उत्पात नहीं करते; पर 
वह न तो किसीसे बदळा लेती. है और न रोती-चिल्लाती दै। 












त. ०७ अवधूतोपाख्यान 


संसारके सभी प्राणी अपने-अपने प्रारब्धके अनुसार चेष्टा कर रहे 
हैं, वे समय-समयपर भिन्न-भिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण 
कर बैठते हैं | धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी विवशता समझे, न 
तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे । अपने मार्गपर ज्यों-का-त्यों 
चलता रहे ॥ ३७ ॥ 

शश्वत्परार्थसर्वेहः परारथेकान्तसम्भवः । 

साधुः शिक्षेत थूमृत्तो नगशिष्यः परात्मतामू ॥२८॥ 

पृथ्वीके ही विकार पर्वत और बुक्षसे मैंने यह शिक्षा ग्रहण 
की है कि जैसे उनकी सारी चेशएँ सदा-सर्वदा दूसरोंके हितके 
लिये ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये कि उनका जन्म ही 
एकमात्र दूसरोंका हित करनेके लिये ही हुआ है, साधु पुरुषको 
चाहिये कि उनकी शिष्यता खीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा 
ग्रहण करे || ३८ ॥ 

प्राणवृच्येव सन्तुष्येन्युनिनेवेन्द्रियप्रियेः 

ज्ञानं यथा न नश्येत नावकरीर्येत वाङमन; ॥३९॥ 

मैने शरीरके भीतर रहनेवाले वायु--प्राणवायुसे यह शिक्षा 
ग्रहण की है कि जैसे वह आहारमात्रकी इच्छा रखता है और 
उसकी प्राप्तिसे ही सन्तुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधकको भी 
चाहिये कि जितनेसे जीवन-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन कर 
ले । इन्द्रियोको तृप्त करनेके लिये बहुत-से विषय न चाहे । संक्षेपमें 
उतने ही विषयोंका उपयोग करना चाहिये, जिनसे बुद्धि विकृत न 
हो, मन चञ्चल न हो और वाणी व्यर्थकी बातोमें न ळा जाय ॥ ३९॥ | 


. जार 


| सप्तम अध्याय १. 
विषयेष्वाबिशन्‌ योगी नानाधर्मेषु सर्वतः । | 
गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥४॥ 
रारीरके बाहर रहनेवाळे वायुसे मैंने यह सीखा है कि कै 
वायुको अनेक स्थानोमें जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आए 
नहीं होता, किसीका भी गुण-दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साक्ष 
पुरुष भी आवश्यकता होनेपर विभिन्न प्रकारके धर्म और भावतो 
बिषयोमें जाय, परंतु अपने लक्ष्यपर स्थिर रहे | किसीके गुण! 
॥ दोषकी ओर झुक न जाय, किसीसे आसक्ति या द्वेष न क्ष 
| बेठे || ४० ॥ 


पा्थिवेष्विहि देहेषु प्रविष्टस्तद्शुणाश्रयः । | 
गुणेन युज्यते योगी गन्धे्वायुरिवात्महृक ॥४१| 
गन्ध वायुका गुण नहीं, पृथ्वीका गुण है । परंतु बाय 
गन्धका वहन करना पड़ता है । ऐसा करनेपर भी वायु शुद्ध ह | 
रहता है, गन्धसे उसका सम्पक नहीं होता | वेसे ही साधक 
जबतक इस पार्थिव शरीरसे सम्बन्ध है, तबतक उसे इसकी व्याधि 
पीडा और भूख-प्यास आदिका भी वहन करना पड़ता है | पए 
अपनेको शरीर नहीं, आत्माके रूपमें देखनेवाला साधक शरीर और 
उसके गुणोंका आश्रय होनेपर भी उनसे सर्वथा निर्डिप्त रहता 
ह ॥ ४१॥ । 
अन्तहितश्र िरजङ्गमेषु 
त्रह्मात्मभावेन समन्वयेन । 
व्याप्त्याव्यवच्छेदमसड़मात्मनो 
युनिनेभस्त्वं विततस्थ भावयेत्‌ ॥४२॥ 


DE . > 
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राजन्‌ ! जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चळ 
हों या अचळ, उनके कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेपर मी वास्तवमे 
आकाश एक और अपरिच्छिन्न ( अखण्ड ) ही है । वैसे ही चर- 
अचर जितने भी सूक्ष्म-स्थूळ शरीर हैं, उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र 
स्थित होनेके कारण ब्रह्म सभीमें ह साधकको चाहिये कि सूतके 
मनियोंमें व्याप्त सूतके समान आत्माको अखण्ड और असङ्गरूपसे 
देखे । वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ-कुछ आकारासे 
ही की जा सकती है । इसलिये साधकको आत्माकी आकाशरूपताकी 
भावना करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 
तेजोऽबन्नमयेर्भायमेघाद्यवायुनेरितेः | 
न स्पृश्यते नभस्तद्वत्‌ कालसृष्टेगुणेः पुमान्‌ ॥७३॥ 
आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और 
नष्ट होते हैं, वायुकी प्रेरणासे बादल आदि आते और चले जाते हैं; 
यह सब होनेपर भी आकाश अछूता रहता है । आकाशकी दृष्टिसे 
यह सब कुछ है ही नहीं । इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्यके 
चक्करमें न जाने किन-किन नाम्ररूपोंकी सृष्टि और प्रलय होते हैं; 
परन्तु आत्माके साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है ॥ ४३॥ 
खच्छः प्रकृतितः खिग्घो माधुर्यसतीथभूनेणाम्‌ । 
निः पुनात्यपां भित्रमीक्षोपस्पर्शकीतनेः।४४॥ 
जिस प्रकार जळ खमभावसे ही स्वच्छ, चिकना, मधुर 
और पवित्र करनेवाला होता है तथा गङ्गा आदि तीथोके दर्शन, 
स्पर्श और नामोच्ारणसे भी ढोग पवित्र हो जाते हैं---वैसे ही 





हु 
| 
| 
\। | 
स 
रान्‌, है. 


| 


सलम अध्याय 


साधकको भी खभावसे ही झुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और छो 
होना चाहिये | जलसे शिक्षा ग्रहण करनेवाला अपने द 
और नामोचारणसे लोगोंको पवित्र कर देता है ॥ ४४ ॥ 


| - तेजस्री तपसा दीप्तो हुर्भषोदरभाजनः। 

सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलसम्निवत्‌ ॥१५, 

राजन्‌ ! मैंने अग्निसे यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेग. 
और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेजसे दबा ₹ | 
सकता, जैसे उसके पास संग्रह-परिग्रहके लिये कोई पात्र नहीं- 
सब कुछ अपने पेटमें रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा-पी है 
पर भी विभिन्‍न वस्तुओके दोषोंसे वह लिप्त नहीं होती; वसे 
साधक भी परम तेजखी, तपस्यासे देदीप्यमान, इन्द्रियोंसे अपरामू | 
सोजनमात्रका संग्रही और यथायोग्य समी विषयोंका उपभोग का 
हुआ भी अपने मन और इन्द्रियोंकों वशमें रक्खे, किसीका हों 
अपनेमें न आने दे ॥ ४५॥ | 

कचिच्छन्नः क्चित्स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्ताम्‌। | 

भुङ्क्ते सर्वत्र दातृणा दहन्प्राशत्तराशभम्‌ ॥४६| 

जैसे अग्नि कहीं ( लकड़ी आदिमें ) अप्रकट रहती है ष 
कहीं प्रकट, वैसे ही साधक मी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट T 
जाय | वह कहीं-कहीं ऐसे रूपमें भी प्रकट हो जाता है, जिती 
कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सकें | वह अग्निके स्म 
ही भिक्षारूप हवन करनेवालोंके अतीत और भावी अशुभको भः 
कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है ॥ ४६ ॥ 


| 
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खमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विश्चुः । 
प्रविष्ट इयते तचस्खरूपोऽग्निरियेधस्ति ॥४७॥ 
साधक पुरुषको इसका विचार करना चाहिये कि जैसे अग्नि लंबी- 
चौड़ी, टेढी-सीधी ळकड़ियोंमें रहकर उनके समान ही सीधी-टेढ़ी या 
छंबी-चौडी दिखायी पड़ती है--वास्तवमें वह वैसी है नहीं; वैसे ही 
सर्वव्यापक आत्मा मी अपनी मायासे रचे हुए कार्य-कारणळूप जगत्‌- 
में व्याप्त होनेके कारण उन-उन वस्तुआंके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध 
न होनेपर भी उनके रूपमें प्रतीत होने ळगता है || ४७ ॥ 
विसर्गाचा! इपशांनान्ता भावा देहस्य नात्मनः | 
कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवत्मेना ।४८॥ 
मैंने चन्द्रमासे यह रिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी 
गति नहीं जानी जा सकती, उस काळके प्रभावसे चन्द्रमाकी कलाएँ 
घटती-बढ़ती रहती हैं तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है, वह न 
घटता है और न बढ़ता ही है; वैसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
जितनी भी अवस्थाएँ हैं, सब शरीरकी हैं, आत्मासे उनका कोई 
भी सम्बन्ध नहीं है || ४८ ॥ 
कालेन ह्योधवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ | 
नित्यावपि न इश्येते आत्मनोऽग्नेयथाचिषाम्‌ ।४९॥ 
जैसे आगकी लपट अथवा दीपककी लौ क्षण-क्षणमे उत्पन्न 
और नष्ट होती रहती है--उनका यह क्रम निरन्तर चलता रहता 
है, परन्तु दीख नहीं पड्ता--बैसे ही जलप्रवाहके समान वेगवान्‌ 














१. नाव्यक्तमूर्तिना । 








कुवन्विन्देत संतापं कपोत इव दीनधीः । 4 
—— सि सित इव दान, 102 


रति 
| 


0 
कालके द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोंके शरीरकी उत्पत्ति और विन. 


होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखायी नहीं पड़ता || 8९ 
गुणेगुणाबुपादच्ते यथाकालं वि्ुश्चति। | 
न तेषु युज्यते योगी गोभिर्मा इव गोपतिः ॥५० 
राजन्‌ ! मैंने सूर्यसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जे! | 
अपनी किरणोंसे प्रृथ्यीका जल खींचते और समयपर उसे का 


तस अध्याय 


` देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोंके द्वारा समयपर विषयोंका ग्रह 


करता है और समय आनेपर उनका त्याग--उनका दान मी ® | 
देता है । किसी भी समय उसे इन्द्रियके किसी भी विषयमै आती. 
नहीं होती || ५० ॥ 


बुध्यते स्वै न भेदेन व्यक्तिस्य इव तद्वतः | | 
लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्यितो$कवत्‌ ॥५॥ 
स्थूलबुद्धि पुरुषोंको जलके विभिन्न पात्रोम प्रतिबिम्बित हु | 
सूर्य उन्हींमें प्रविष्ट-सा होकर भिन्न-भिन्न दिखायी पडता है। | 
परंतु इससे खरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता; वैसे ही चढ. 
अचल उपाधियोके भेदसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक यि 
आत्मा अलग-अलग है । परंतु जिनको ऐसा माळूम होता है, उ 
बुद्धि मोटी है । असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्यके समान ए 
ही है | खरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है ॥ ५१ ॥ | 


नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कतव्यः क्कापि केनचित्‌ । 





5. 


१. यथाकाले । 
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राजन्‌ ! कहीं किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा आसक्ति 
न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना खातन्त्र्य खोकर 
दीन हो जायगी और उसे कबूतरकी तरह अत्यन्त क्लेश उठाना 
पड़ेगा ॥ ५२ ॥ 

कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ । 

कपोत्या भार्यया सार्थशुवास कतिचित्‌ समाः ॥५३॥ 

राजन्‌ ! किसी जंगलमें एक कबूतर रहता था, उसने एक 
पेड़पर अपना घोंसछा बना रकखा था। अपनी मादा कबूतरीके साथ 
बह कई वर्षोतक उसी घांसलेम रहा ॥ ५३॥ 

कपोतो स्नेहगुणितहृदयौ गृहधर्मिणौ । 

इष्टिं इष्टयाङ्गमङ्गेत बुद्धि बुद्धया बबन्धतुः ॥५४॥ 

उस कबूतरके जोड़ेके हृदयमें निरन्तर एक-दूसरेके प्रति स्नेह- 
की वृद्धि होती जाती थी । वे गृहस्थधर्मे इतने आसक्त हो गये थे 
कि उन्होंने एक-दूसरेकी दष्टि-से-द्डि, अङ्ग-से-अङ्घ और बुद्धि-से- . 
बुद्धिको बाँध रक्खा था ॥ ५४॥ 

शुय्यासनाटनस्यानवार्ताक्रीडाशनादिकस्‌ | 

मिथुनीभूय विश्वव्धी. चेरतुबनराजिषु ॥५५॥ 

उनका एक-दूसरेपर इतना विश्‍वास हो गया था कि वे निःशंक 
होकर वहाँकी वृक्षावढीर्मे एक साथ सोते, बैठते, घूमते-फिरते 
'ठद्दरते, बातचीत करते, खेलते और खाते-पीते थे || ५५॥ 

यं यं वाञ्छति सा राजंस्तर्पयन्त्यनुकम्पिता । 

तं तं समनयत्‌ कामं कृच्छ्रेणाप्यजितेन्द्रियः ॥५६॥ 


भा० ए० स्क० ८--- 














हि 


| ससस अध्याय | | 
| राजन्‌ | कबूतरीपर कबूतरका इतना प्रेम था कि ह्‌} | 
| | कुछ चाहती, कवूतर बडे-से-बडा कष्ट उठाकर उसकी कामना शू 
| करता; वह कबूतरी भी अपने कामुक पतिकी कामनाएँ | 
| करती ॥ ५६॥ | 
| कपोती प्रथमं गर्भ गृह्ृती काल आगते। 
| . अण्डानि सुषुवे नीडे खपत्यु; सन्निधौ सती ॥५७ 
| समय आनेपर कबूतरीको पहला गर्भ रहा । उसने षँ 
'पतिके पास ही घोंसलेमें अंडे दिये || ५७ ॥ ही 
तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः | | 
शक्तिभिदुविभाव्यामिः कोमलाङ्गतनूरुहाः ॥५॥ 
भगवानुकी अचिन्त्य शक्तिसे समय आनेपर वे अंडे छूट 
और उनमेसे हाथ-पैरवाळे बच्चे निकळ आये | उनका एक-एक ब 
और रोएँ अत्यन्त कोमळ थे ॥ ५८ ॥ | 


प्रजाः पुपुषतुः प्रीती दम्पती पुत्रवत्सलौँ। . 
शृण्वन्तो कूजितं तासां निईतो कलभापितेः ॥५१। 
अब उन कवूतर-कबूतरीकी आँखें अपने बच्चोंपर छा | | 
ये बड़े प्रेम और आनन्दसे अपने बच्चोंका छालन-पालन, लाइ' 
करते और उनकी मीठी बोली, उनकी युटर-गूँ सुन-सुनकर आत 
मञ्च हो जाते ॥ ५९ || 


तासां पतत्रैः सुस्परंः कूजितैर्सग्धचेशितिः । 

्त्युहमेरदीनानां पितरो गुदमापतुः ॥६१ 

बच्चे तो सदा-सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं; वे जब अपने हु 
पंखोंसे मा-बापका स्पर्श करते, कूजते, भोडी-भाढी चेशएँ 











११५ दु | 


और फुदक-फुदककर अपने मा-बापके पास दौड़ आते तब कबूतर- 
कबूतरी आनन्दमग्न हो जाते || ६० ॥ ; 
स्नेहानुवद्धहदयावन्योन्य विष्णुमायया । 
विमोहितो दीनधियो शिश्चन्‌ पुपुपतुः प्रजा; ॥६१॥ 
राजन्‌ ! सच पूछो तो वे कत्रूतर-कबूतरी भगवानूकी मायासे 
मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरेके स्नेहबन्धनसे बंध 
रहा था । वे अपने नन्हे नन्हे बच्चोंके पाळन-पोषणमें इतने व्यग्र 
रहते कि उन्हें दीन-दुनिया, लोक-परलोककी याद ही न आती॥६१॥ 
एकदा जग्मतुस्तासासञ्नार्थं तौ कुडुम्बिनों । 
परितः कानने तखिन्नर्थिनी चेरतुशिरम्‌ ॥६२॥ 
एक दिन दोनों नर-मादा अपने बच्चोंके लिये चारा लाने 
जंगळमें गये हुए थे | क्योंकि अब उनका कुटुम्ब बहुत बढ़ गया 
था । वे चारेके लिये चिरकालतक जंगळमें चारों ओर विचरते 
रहे ॥ ६२ ॥ 
दृष्टा तॉस्लब्धकः कश्चिद्‌ यद्च्छातो वनेचरः । 
जगृहे जालमातत्य चरतः खालयान्तिके ॥६२॥ 
इधर एक बहेलिया घूमता-घूमता संयोगवश उनके घोंसळेकी 
ओर आ निकला । उसने देखा कि घोसलळेके आस-पास कबूतरके 
बच्चे फुदक रहे हैं; उसने जाळ फेळाकर उन्हें पकड़ लिया ॥६२॥ 
कपोतश्च कपोती च प्रंजापोषे सदोत्सुकी । 
गंतो पोषणमादाय खनीडसमुपजग्मतु। ॥६४॥ 
१. प्रजापोषणसोत्सुकी । २. प्रजापोषण० | 





त 


| 
| | 
कबूतर-कबूतरी बच्चाको खिलाने-पिलानेके लिये हूर स 
| उत्सुक रहा करते थे । अब वे चारा लेकर अपने धे 
। पास आये ॥ ६४ ॥ 
| कपोती खात्मजान्‌ वीक्ष्य बालकाज्ञालसंवृतान्‌ । 
तानभ्यथाचतू क्रोशन्ती क्राशता शुशदुगखता ॥ ९ 
कबूतरीने देखा कि उसके नन्हे-नन्हे बच्चे, उनके हू 
टुकड़े जाळमें फँसे हुए हैं और दुःखसे चेंचें कर रहे हैं | # 
ऐसी स्थितिमें देखकर कबूतरीके दुःखकी सीमा न रही | वह हं 
चिल्लाती उनके पास दौड़ गयी || ६७ ॥ 
| सासकृत्स्नेहणुणिता दीनचिंत्ताजमाथया | 
स्वयं चावध्यत शिचा बद्धान्‌ पश्यन्त्यपस्मृतिः ॥ ९! 
भगवानकी मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो ६ 
था । वह उमड़ते हुए स्नेहकी रस्सीसे जकडी हुई थी; अपने के 
को जाळमें फँसा देखकर उसे अपने शरीरकी भी सुध-बुध न ह 
और वह खयं ही जाकर जालमें फँस गयी ॥ ६६ ॥ | 
कपातश्वात्मजानू बद्ठानात्मना5प्यधिकान्‌ प्रियान्‌ | | 
भाया चात्मसमां दीनो बिललापातिहुःखित; ॥ ६५ 
जब कवूतरने देखा कि मेरे प्राणोंसे भी प्यारे जे 
फँस गये और मेरी प्राणप्रिया पत्नी भी उसी दशामें पहुँच गयी) १ 
वह अत्यन्त दुःखित होकर विलाप करने लगा | सचमुच ॐ 
समय उसकी दशा अत्यन्त दयनीय थी || ६७ || 
१. दीनाम्‌ । 


स्वत्तम अध्याय 
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अहो मे पश्यतापायमस्पपुण्यस्थ दुर्मतेः । 

अत्प्तस्याळृताथस्य गृहस्रंवशिको इतः ॥६८॥ 

मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ | हाय, हाय! मेरा तो सत्यानाश हो 
गया । देखो, देखो न मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएँ ही 
पूरी हुई । तबतक मेरा धर्म, अर्थ और कामका मूल यह गृहस्था- 
श्रम ही नष्ट हो गया ॥ ६८ ॥ 


अनुरुपानुकूलछा च यस्य मे पतिदेवता। 

शूल्यै गृहे मां संत्यज्य पुत्रेः स्वर्याति साधुभिः ॥६९॥ 

हाय | मेरी प्राणप्यारी मुझे ही अपना इष्टदेव समझती थी; 
मेरी एक-एक बात मानती थी, मेरे इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे 
मेरे योग्य थी । आज वह मुझे सूने घरमै छोड़कर हमारे स्$घे-सादे 
निइछल बच्चोंके साथ स्वर्ग सिधार रही है || ६९ ॥ 

सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो सृतप्रजः । 

जिजीविषे किसर्थ वा विधुरो दुःखजीवितः ॥७०॥ 

मेरे बच्चे मर गये । मेरी पत्नी जाती रही । मेरा अब संसारमें 
क्या काम है ? मुझ दीनका यह विधुरजीवन--बिना गृहिणीका 
जीवन जलनका- व्यथाका जीवन है । अब मैं इस सूने घरमे 
किसके लिये जीऊँ ? || ७० ॥ 





तांस्तथैवावृताञ्छिण्मिमत्यग्रस्तान्‌ विचेष्टतः । 

स्यं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यबुघोऽपतत्‌ ॥७१॥ 

राजन्‌ ! कबूतरके बच्चे जाठमें फॅसकर तड़फड़ा रहे थे, 
स्पष्ट दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर 








ति 
सप्तम अध्याय | 
यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानयूछ | 
जाळम कूद पड़ा || ७१ ॥ 
तं लब्ध्वा छुब्धकः क्रूरः कपोतं शृहमेधिनम्‌ । 
कपातकान्‌ कपात च 1सद्धाथः प्रययो गृहमू ॥७| 
राजन्‌ ! वह बहेलिया बड़ा क्रूर था । गृहस्थाश्रमी कू 
कबूतरी ओर उनके बच्चोके मिल जानेसे उसे बड़ी प्रसन्नता |. 
उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हे खा. 
चलता बना || ७२ ॥ | 
एवं कुटुम्ब्यशान्तात्मा इन्द्वारासः पतत्त्रिवत्‌। | 
पुष्णन्‌ कुटुम्ब क्रुपणः सानुत्रन्थाऽवसादात ।॥७१| 
जो कुटुम्बी है, विषयों और लोगोंके सङ्ग-साथमें ही गि. 
सुख मिलता है एवं अपने कुटुम्बके भरण-पोषणमें ही जो सा 
सुध-बुध खो बैठा है, उसे कभी शान्ति नहीं मिल सकती | ६ 
उसी कबूतरके समान अपने कुटुम्बके साथ कष्ट पाता है ॥७१॥ ' 
यः प्राप्य सङ्घ लाक सुक्तिद्वास्मपावृतम | 
गृहेषु खगवत्‌ सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः ॥७१| 
यह मनुष्य-शरीर मुक्तिका खुला हुआ द्वार है । इसे पाती 
भी जो कबूतरकी तरह अपनी घर-गृहस्थीम ही फँसा हुआ है, | 
बहुत ऊँचेतक चढ़कर गिर रहा है । शात्रकी भाषामें वह ० 
च्युत? है ॥ ७४ ॥ 
remo 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्धे 
सप्तमोऽध्यायः || ७॥ 


RT ri ७०५ 
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अवधूतोपाए्यान-अजगरसे लेकर पिङ्गलातकनो गुरुओं की कथा 


ब्राह्मण उवाच 
सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ खर्गे नरक एव च। 
देहिनां यदू यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बुधः ॥१॥ 


65 
Es 


, अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैँ-राजन्‌ ! प्राणियांको जेसे 
बिना इच्छाके, विना किसी प्रयत्नके, रोकनेकी चेटा करनेपर भी 
पूर्वकर्मानुसार दुःख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्गमें या नरकमें-- 
कहीं भी रहें, उन्हें इन्द्रिय-सम्बन्धी सुख मी प्राप्त होते ही हैं । 
इसलिये सुख ओर दुःखका रहस्य जाननेवाळे बुद्विमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि इनके लिये इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न करे ॥१॥ 
ग्रासं सुम विरसं महान्त॑ स्तोकमेव वा। 
. य॒हंच्छयेवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥२॥ 
बिना माँगे, बिना इच्छा किये स्वयं ही अनायास जो कुछ 
मिल जाय--वह चाहे रूखा-सूखा हो चाहे बहुत मधुर और 
स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा-बुद्विमान्‌ पुरुष अजगरके समान 
उसे ही खाकर जीवन-निर्वाह कर ले और उदासीन रहे ॥ २ ॥ 


शयीताहानि भूरीणि निराहारोच्नुपक्रम; । 
यदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिरिव दिष्टयुक ॥३॥ 











अष्टस अध्याय » १२० | 
उ ल्य | 
यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध-भोग समझकर किसी | 
प्रकारकी चेष्टा न करे, बहुत दिनोंतक भूखा ही पड़ा रहे । उसे | 
चाहिये कि अजगरके समान केवल प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए 


भोजनमें ही संतुष्ट रहे ॥३॥ 


ओज;  सहोबलयुत॑ बिश्रद्‌ देहसकर्मकम्‌। ) 

शयानो वीतनिद्रश्व नेहेतेन्द्रियवानपि ॥४॥ | 

उसके शरीरमै मनोबल, इन्द्रियबळ और देहबल तीनों हों तब | 
भी वह निश्चेष्ट ही रहे । निद्रारहित होनेपर भी सोया हुआ-सा । 
रहे और कर्मेन्द्रियोके होनेपर भी उनसे कोई चेष्टा न करे | राजन्‌ | 
मैंने अजगरसे यही शिक्षा ग्रहण की है ॥४॥ 

मुनिः प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः। | 

अनन्तपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णबः ॥५॥ | 

समुद्रसे मैंने यह सीखा है कि साधकको सर्वदा-प्रसन्न और 
गम्भीर रहना चाहिये, उसका भाव अथाह, अपार और असीम 
होना चाहिये तथा किसी भी निमित्तसे उसे क्षोभ न होता 
चाहिये । उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिये, जैसे ज्वार-भाटे और 
तरङ्गोसे रहित शान्त समुद्र ॥ ५॥ 

समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो झुनिः। 

नोत्सपेत न शुष्येत सरिद्धिरिव सागरः ॥ ६॥ 

देखो, समुद्र वर्षा ऋतुमें नदियोंकी बाढ़के कारण बढ़ता नहीं 
और न ग्रीष्म ऋतुमें घटता ही है; वैसे ही भगवत्परायण साधकको 


“>>> 





। २२ अवधूतोपाख्यान 
भी सांसारिक पदार्थोकी प्राप्तिसे प्रफुल्लित न होना चाहिये और न 
उनके घटनेसे उदास ही होना चाहिये ॥ ६॥ 

दृष्टा स्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः । 

प्रलोमितः पतत्यन्धे तमस्यग्रो पतङ्गवत्‌ ॥ ७॥ 

,राजन्‌ ! मैंने पतिंगेसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह 
रूपपर मोहित होकर आगमें कूद पड़ता है और जळ मरता है, 
वैसे ही अपनी इन्द्रियोंको वशमें न रखनेवाला पुरुष जब ख्रीको 
देखता है तो उसके हाव-भावपर लट्टू हो जाता है और घोर 
अन्धकारमें, नरकमे गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है । 
सचमुच खी देवताओंकी वह माया है, जिससे जीव भगवान्‌ या 
मोक्षकी प्रासिसे वञ्चित रह जाता है || ७॥ 


योषिद्विरण्याभरणास्बरादि- 
द्रव्येषु मायारचितेषु मूढ: | 
प्रलोभितात्मा द्युपमोगबुद्धचा 
पतद्कवन्नश्यति नष्टरष्टिः ॥ ८ ॥ 
जो मूढ़ कामिनी-कञ्चन, गहने-कपड़े आदि नाशवान्‌ 
मायिक पदार्थों फँसा हुआ है और जिसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति 
उनके उपभोगके लिये ही लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि 
खोकर पतिंगेके समान नष्ट हो जाता है ॥ ८॥ 
स्तोकं स्तोवः ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो वर्तेत यावता । 
गृहानहिँसन्नातिष्ठेद वृत्तिं माधुकरीं मुनि; ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! संन्यासीको चाहिये कि गृहस्थोंको किसी प्रकारका 





| 
अष्ट स अध्याय १२२ 
छ न देकर भौंरेकी तरह अपना जीत्रन-निर्वाह करे | वह अफे | 


शरीरके लिये उपयोगी रोटीके कुछ टुकड़े कई घरोंसे माँग ले# | ९ || 


अणुभ्यश्च सहद्धयश्व शास्रेभ्यः झुशलो नरः । 

स्वेतः सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इव पट्पदः ॥१०॥ ` 

जिस प्रकार भौरा बिभिन्न पुष्पांसे--चाहे वे छोटे हों या ) 
बडे--उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुषको | 
चाहिये कि छोटे-बड़े सभी शाख्नोंसेउनका सार--उनका रस | 
निचोड़ ले ॥१०॥ | 


सायन्तनं श्वस्तनं वा न सडशुह्णीत भिक्षितम्‌ । | 
पाणिपात्रोद्रामत्रो मक्षिकेव न सङ्ग्रही ॥११॥ | 
राजन्‌ ! मैने मधु-मक्लीसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि 

संन्यासीको सायंकाळ अथवा दूसरे दिनके लिये भिक्षाका संग्रह न 
करना चाहिये । उसके पास भिक्षा लेनेको कोई पात्र हो ते | 
केवळ हाथ और रखनेके लिये कोई बर्तन हो तो पेट । वह कहँ | 
संग्रह न कर बैंठे, नहीं तो मधुमक्खियोंके समान उसका जीवन | 
ही दूभर हो जायगा ॥११॥ / 
| 


सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षुक 

साक्षका इव सङगृहन्‌ सह तेन विनश्यति ॥१२॥ 
ला हि हज oon 

% नहीं तो एक ही कमलके गन्धमै आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रे 
समय उसमें वंद हो जानेसे नष्ट हो जाता है उसी प्रकार स्वाद वासनासे 


एक ही गहस्थका अन्न खानेसे उसके सांसर्गिक मोहमें फँसकर यति भी 
नष्ट हो जायगा। 


२२३ | अवधूतोपाख्यान 


यह बात खूब समझ लेनी चाहिये कि संन्यासी सबेरे- 
शामके लिये किसी प्रकारका: संग्रह न करे; यदि संग्रह करेगा, तो 
मधुमक्खियोंके समान अपने संग्रहके साथ ही जीवन भी गँवा 
बैठेगा ॥ १२ ॥ 

पदापि युवती भिश्षुर्न स्पृशेद्‌ दाखीमपि । 

स्पृशन्‌ करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥१३॥ 

राजन्‌ ! मैने हाथीसे यह सीखा कि संन्यासीको कभी पैरसे 
भी काठकी बनी हुई ख्रीका भी स्पर्श न करना चाहिये | यदि वह 
ऐसा करेगा तो जैसे हथिनीके अङ्ग-सङ्गसे हाथी बँध जाता है, वैसे 
ही वह भी बँध जायगा% | १३ ॥ 

नाधिगच्छेत्‌ ह्लियं प्राज्ञः कहिंचिन्मतयुमातमनः | 

बलाधिके! स हन्येत गजेरन्यंगजो यथा ॥१४॥ 

विवेकी पुरुष किसी भी ख्रीको कमी भी भोगरूपसे स्वीकार 
न करे; क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है | यदि वह खीकार 
करेगा तो हाधियोसे हाथीकी तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषोंके 
द्वारा मारा जायगा || १४ ॥ 

न॑ देयं नोपभोग्यं च ठव्येयंद दुःखसंचितम्‌ । 

झडक्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेबार्थविन्मधु ॥१५॥ 

२ हाथी पकड्नेवाले तिनकोंसे ढके हुए गडढेपर कागजकी हृथिनी 
खड़ी कर देते हैं | उसे देखकर हाथी वहाँ आता है और गडढेमे गिरकर 
फेस जाता है । 

१. नो। 


| 

१२४ | 

मैंने मधु निकालनेवाले पुरुषसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि. 
संसारके लोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका संचय तो करते | 
रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसीको दान करते हैं और | 
न खयं उसका उपभोग ही करते हैं | बस, जैसे मु. 
निकाल्नेवाला मधुमक्खियोद्वारा संचित रसको निकाल छे जाता है, १ 
वैसे ही उनके संचित धनको भी उसकी टोह रखनेवाला कोई दूसरा | 
पुरुष ही भोगता है ॥ १५॥ | 

सुदु;खोपाजितेवित्तैराशासानौ गृहाशिप; । | 

मधुहेवाग्रतो श्च॒ङ्क्ते यति गृहमेधिनाम्‌ ॥१६॥ ' 

तुम देखते हो न कि मधुहारी मधुमक्खियोंका जोड़ा हुआ 
मधु उनके खानेसे पहले ही साफ कर जाता है; वैसे ही गृहो | 
बहुत कठिनाईसे संचित किये पदार्थोको, जिनसे वे सुखभोगकी 
अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले संन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते 
है । क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि-अभ्यागतोंको भोजन कराकर 
ह्वी स्वयं भोजन करेगा ॥ १६ | 

ग्राम्यगीतं न शृणुयाद्‌ यतिर्वनचरः क्कचित्‌ । 

शिक्षेत हरिणाद्‌ बद्धान्मृगयोगींतमो हितात्‌ ॥१७॥ | 

मैने हरिनसे यह सीखा है कि बनवासी संन्यासीको कमी 
विषय-सम्बन्धी गीत नहीं सुनने चाहिये । वह इस बातकी शिक्षा 
डस हरिनसे ग्रहण करे, जो व्याधक्रे गीतसे मोहित होकर दध 
जाता है ॥ १७॥ 

नृत्यवादित्रगीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌ । 

आसां क्रोडनको वश्य ऋष्यशृङ्गो मृगीसुतः ॥१८॥ 


अष्टम अध्याय 
आ 


ee पश 
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तुम्हें इस बातका पता है कि हरिनीके गर्भसे पैदा हुर क्रप्पश्वङ्ग 
मुनि ल्वियोंका विषयसम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि देख- 
सुनकर उनके वशमें हो गये थे और उनके हाथकी कठपुतढी बन 
गये थे ॥ १८ ॥ 

जिहूयातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः । 

वृस्युधृच्छस्यसद्बुद्विमीनस्तु पडिशैयेथा ॥१९॥ 

अब में तुम्हें मछलीकी सीख सुनाता हूँ । जैसे मछली कॉटेमें 
लगे हुए मांसके टुकड़ेके छोमसे अपने प्राण गँवा देती है, वैसे ही 
स्वादका लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने मनको मथकर व्याकुळ 
कर देनेवाळी जिद्वाक्रे वराने हो जाता है और मारा जाता है || १९ || 

इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः । 

वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते ॥२०॥ 

विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इन्द्रियोपर तो बहुत 
शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना-इन्द्रिय 
बशमें नहीं होती | वह तो भोजन बंद कर देनेसे और भी प्रबळ 
हो जाती है || २०॥ 

तावजितेन्द्रियो स्याद्‌ विजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ । 

न जयेद्‌ रसनं यावज्जितं सवं जिते रसे ॥२१॥ 

मनुष्य और सब इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर लेनेपर भी 
तबतक जितेन्द्रिय नहीं हो सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने 
वशर्मे नहीं कर लेता । और यदि रसनेन्द्रियको वशमें कर लिया . 
तब तो मानो सभी इन्द्रियाँ वशमे हो गयीं ॥ २१ ॥ 





१२ 
पिङ्गला नाम वेस्याऽऽसीद्‌ विदेहनगरे पुरा । | 
तस्या मे शिक्षितं किंचिन्रियोध नृपनन्दन ॥रश 
चपनन्दन ! प्राचीन काळकी बात है, विदेह तगरी मिथिलो 

एक वेश्या रइती थी । उसका नाम था पिङ्गला | मैंने उस 

जो कुछ शिक्षा ग्रहण की, वह मैं तुम्हें सुनाता हुँ; सावधान होका । 
सुनो ॥ २२ | | 
सा स्वेरिण्येकदा कान्तं सङ्केत उपनेष्यती । | 
अभूत्‌ काले बहिद्वारि बिश्रती रूपपरुत्तमम्‌ ॥२३॥ | 
वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी | एक लि | 
रात्रिके समय किसी पुरुषको अपने रमणस्थानमें लानेके लिये खूर | 
बन-ठनकर-- उत्तम वल्नाभूषणोंसे सजकर बहुत देरतक अपने घरे | 
बाहरी दरवाजेपर खड़ी रही । २३ ॥ | 
मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुपान्‌ पुरुपर्पम । 
ताञ्छुस्कदान्‌ वित्तवतः कान्तान्‌ मेनेञर्थकापुका ॥२४॥ 
नररत्न ! उसे पुरुषकी नहीं, धनकी कामना थी और उसे | 
मनमें यह कामना इतनी दृढ़मूछ हो गयी थी कि बह किसी भी | 
पुरुषको उधरसे आते-जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धी | 

है और मुझे धन देकर उपभोग करनेके लिये ही आ रहा है | २१. 
आगतेष्वपयातेषु सा सङ्केतोपज्जीविनी । 
अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोऽपि मामुपैष्यति भूरिदः ॥ 
जब आने-जानेवाले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह संतर 

जीविनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अबकी बार कोई ऐप 

घनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत-सा धन देगा ॥२५॥ 


अश्य अध्याय 
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एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वार्यवलंम्वती । 
निगच्छन्ती प्रविशती निशीर्थ समपद्यत ॥२६॥ 
उसके चित्तकी यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी । वह दरवाजे- 

पर बहुत देरतक ठँगी रही । उसकी नींद भी जाती रही । वह 

कभी बाहर आती, तो कमी भीतर जाती । इस प्रकार आधी 
रात हो गयी ॥ २६ ॥ 
तस्या वित्ताशया शुष्यद्वकत्राया दीनचेतस; । 
निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥२७॥ 
राजन्‌ ! सचमुच आशा और सो भी धनकी--बहुत बुरी 
है । धनीकी बाट जोहते-जोहते उसका मुँह सूख गया, चित्त 
व्याकुल हो गया | अब उसे इस वृत्तिसे बड़ा वैराग्य हुआ । उसमें 
दुःखःबुद्धि हो गयी | इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्यका कारण 

चिन्ता ही थी | परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो छुखका ही हेतु ॥ २७॥ 
तँस्या निर्विण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम। 
निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः ॥२८॥ 
जब पिङ्गलाके चित्तमें इस प्रकार वैराग्यकी भावना जाग्रत हुई, 

तब उसने एक गीत गाया । वह मैं तुम्हें सुनाता हू । राजन्‌! 

मनुष्य आशाकी फाँसीपर लटक रहा है | इसको तळ्वारकी तरह 
काटनेवाळी यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है ॥ २८ ॥ 
न ह्य्काजातनिवेंदो देहबन्धं जिहासति । 
येथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृप ॥२९॥ 
१, लम्बिनी । २. निशीथः । ३. तथा | ४. यह शोकार्थ प्राचीन प्रतिमं नहीं है । 
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प्रिय राजन्‌ ! जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बसेन 
उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बन्धनसे उसी प्रकार मुक्त न 
होना. चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़नेकी इच्छा भी ह 
करता ॥ २९ ॥ | 





पिङ्गलोवाच ) 

अहो मे मोहविततिं पश्यताविजिता्मनः । 
या कान्तादसतः कामं कामये येन बालिशा ॥३०| 
पिङ्गलान यह गीत गाया था-हाय | हाय | मैं इन्द्रिय 
अधीन हो गयी । भला ! मेरे मोहका बिस्तार तो देखो, मैं इन ठु 
पुरुषासे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषयसुखकी लाळ्या! 
करती हूँ । कितने दु:खकी बात है ! मैं सचमुच मूर्ख हूँ ॥ ३०॥ 
सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं | 
वित्तप्रदं निस्यमिमं विहाय । | 
अकामदं दुःखमयाधिशोक- | 
मोहप्रदं तुच्छमहं अजेञ्ज्ञा ॥३१ | 
देखो तो सही, मेरे निकट-से-निक्रट हृदयमें ही मेरे सने / 
स्वामी भगवान्‌ विराजमान हैं | वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ 
सचा धन भी देनेवाले हैं । जगतूके पुरुष अनित्य हैं और वे निष 
हैं । हाय ! हाय ! मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन 
मनुष्योंका सेवन किया, जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कीं 
सकते; उलटे दु:ख-भय, आधि-व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं | 
यह मेरी मूर्खताकी हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ॥३१॥ 






१२९ अवधूतोपाख्यान 


अहो मयाऽऽत्मा परितापितो बृथा 
साङ्केत्यवृस्यातिविगर्हवार्तया । 
लैणान्नराद्‌ यार्थतृपोऽलुशोच्यात्‌ 
क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ॥३२॥ 
बड़े खेदकी बात है, मैंने अत्यन्त निन्दनीय आजीविका वेश्या- 
बृत्तिका आश्रय लिया और व्यर्थमें अपने शरीर और मनको क्लेश 
दिया, पीड़ा पहुँचायी । मेरा यह शरीर बिक गया है | लम्पट, लोभी 
और निन्दनीय मनुष्योने इसे खरीद लिया है और में इतनी मूर्ख हूँ कि 
इसी शरीरसे धन और रति-सुख चाहती हूँ । मुझे धिक्कार है ॥३२॥ 


2.2. 


यदखिभिनिर्मितय॑शरवब्य- 
स्थूणं त्वचा रोमनखेः पिनद्वम्‌ । 
ध्ुरन्नवद्वारमगार मेतद्‌ 
विण्पूत्रपूर्ण॑ मदुपैति कान्या ॥३३॥ 
यह शरीर एक घर है । इसमें हड्डियोंक्रे टेढ़े-तिरछे बाँस और 
खंभे लगे हुए हैं; चाम, रोएँ और नाखूनोंसे यह छाया गया है । 
इसमें नौ दरवाजे हैं, जिनसे मल निकलते ही रहते हैं । इसमें 
संचित सम्पत्तिके नामपर केवळ मल और मूत्र है । मेरे अतिरिक्त 
ऐसी कौन ली है, जो इस स्थूलशरीरको अपना प्रिय समझकर 
सेवन करेगी ॥३३॥ 
विदेहानां पुरे हसिन्नहमेकेव मूढधीः । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यसादात्मदात्‌ काममच्युतातू । ।३४॥ 
यों तो यह बिदेहोंकी--जीवन्सुक्तांकी नगरी है, परंतु इसमें 
भा० ए० स्क० ९--- 





अष्टम अध्याय ११ 


मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हँ; क्योंकि अकेली मैं ही तो आत, | 
दानी, अविनाशी एवं परमप्रियतम परमात्माको छोड़कर दूसरे पुरुषी. 
अभिलाषा करती हूँ ॥३४॥ | 


सुहृत्‌ प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चाथं शरीरिणास्‌। | 
तं विक्रीयात्मनेवाहं रमेऽनेन यथा रमा ॥३५॥/ 
मेरे हृदयमें विराजमान प्रभु, समस्त प्राणियोंके हितैषी, सुह, 
प्रियतम, खामी और आत्मा हैं। अब में अपने आपको देक | 
इन्हें खरीद दूँगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी, कै. 
लक्ष्मीजी करती हैं ॥३५॥ | 


कियत्‌ परियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः। | 
आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालबिदुता; ॥३६॥ | 
मेरे मूर्ख चित्त ! तू बतला तो सही, जगतूके विषयमेगोग | 
और उनको देनेवाले पुरुषोंने तुझे कितना सुख दिया है । अरे |वे 
तो खयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं | मैं केवळ अपनी ही | 
बात नहीं कहती, केवल मनुष्योंकी भी नहीं; क्या देवताओंने भी | 
भोगोके द्वारा अपनी पत्नियोंको संतुष्ट किया है ? वे बेचारे तो खं / 
कालके गालमें पड़े-पड़े कराह रहे हैं ॥३६॥ | 
नूनं मे भगवान्‌ प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा । 
निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः ॥३५॥ 
अवश्य ही मेरे किसी शुभकम से विष्णुसगवान्‌ मुझपर प्रसन्न है | 
तभी तो दुराशासे मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है | अवश्य ही 
मेरा यह वेराग्य सुख देनेवाला होगा ॥३७॥ 


FE 
। 
| 


१३१ अवधूतोपाख्यान, 
मवं स्युसंन्दभाग्यायाः क्लेशा निर्वेदहेतवः 
येनानुबन्ध॑ निहत्य पुरुषः शममृच्छति ॥३८॥ 
यदि में मन्दभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुःख ही न उठाने 

पड़ते, जिनसे वैराग्य होता है | मनुष्य वैराग्यके द्वारा ही घर आदिके 

सब बन्धनोंको काटकर शान्ति लाम करता है ॥३८॥ 
तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः । 
त्यकत्वा दुराशाः शरणं त्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥३९॥ 
अब मैं भगवानका यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर 

खीकार करती हूँ और विषयमोगोंकी दुराशा छोड़कर उन्हीं 

जगदीखरकी शरण ग्रहण करती हूँ ॥ ३९ || 
संतुष्टा श्रददधत्येतद्यथालाभेन जीवती | 
बिहराम्यश्ुनेवाहमात्मना रमणेन घे ॥४०॥ 
अब मुझे प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जायगा, उसीसे 
निर्वाह कर ढूँगी और बड़े संतोष तथा श्रद्वाके साथ रहूँगी । मैं 
अब किसी दूसरे पुरुषकी ओर न ताककर अपने हृदयेश्‍वर, आत्म- 

स्वरूप प्रभुके साथ ही विहार करूंगी ॥४०॥ 
संसारकूपे पतितं विषयैश्ुपितेक्षणम्‌ । 
ग्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्रातुमधीश्वरः ॥४१॥ 
यह जीव संसारके कूएँमें गिरा हुआ है त्रिषयोंने इसे अंधा 

बना दिया है, कालरूपी अजगरने इसे अपने मुँहमें दबा रक्खा है । 

अब भगवानको छोड़कर इसकी रक्षा करनेमें दूसरा कौन समर्थ 
है ॥ ४१ ॥ 


| 
| 
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| 
आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता निविद्येत थदाखिलात्‌। 
अप्रमत्त इद पश्येद्‌ ग्रस्त कालाहिना जगत्‌ ॥४२॥ | 
जिस समय जीव समस्त विषयोसे विरक्त हो जाता है, उम्र | 
समय वह खयं ही अपनी रक्षा कर लेता है | इसलिये बड़ी सावधानी 
के साथ यह देखते रहना चाहिये, कि सारा जगत्‌ कालरुपी | 
अजगरसे ग्रस्त है ॥४२॥ | 
ब्राह्मण उवाच 
एवं व्यवसितमतिदुराशां कान्ततर्षजाम्‌ । 
छित्त्वोपशममास्याय शसय्यामरुपविवेश सा ॥४१॥ 
अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैँ- राजन्‌ | पिङ्गला वेश्याने ऐसा | 
निश्चय करके अपने प्रिय धनियांकी दुराशा, उनसे मिळनेकी लालसा | 
का परित्याग कर दिया और ऱान्तभावसे जाकर वह अपनी सेन: । 
पर सो रही ॥४३॥ | 
आशा हि परमं दुःखं नेराश्य परमं सुखम्‌। | 
यथा सञ्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥४४॥ | 
सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुःख है और निराश | 
ही सबसे बड़ा सुख है; क्योंकि पिङ्गला वेश्याने जब पुरुषकी आशा । 
त्याग दी, तभी वह सुखसे सो सकी ॥१४॥ 


| 
—— Tet 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकाददाः 
स्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः || ८ ॥ 


पा” “फनक्क — 


१, प्राचीन प्रतिमै नहीं है । ल्ला सा FT: 


अथ नवमोऽध्यायः 
अवधूतोपाख्यान-कुररसे लेकर भृंगीतक सात गुरुओंकी कथा 
बाण उवाच | 

परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यस्म्रितमं नृणाम्‌ । 

अनन्त सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान्‌ यस्त्वकिश्चनः ॥ १ ॥ 

अवधूत दृत्तात्रेयजीने कहा--राजन्‌ ! मनुष्योंको जो वस्तुएँ 
अत्यन्त प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुःखका कारण 
है | जो बुद्विमान्‌ पुरुष यह बात समझकर अकिञ्चनभावसे रहता 
है--शरीरकी तो बात ही अळा, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह 
नहीं करता उसे अनन्त सुखखरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है ॥१॥ 

सामिषं इुररं जध्युबेलिनो ये निरामिषाः । | 

तदामिषं परित्यज्य सः सुखं समविन्दत ॥ २॥ 

एक कुरर पक्षी अपनी चांचमें मांसका टुकड़ा लिये हुए था | 
उस समय दूसरे बल्वान्‌ पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था, 
उससे छीननेके लिये उसे घेरकर चोंचें मारने लगे | जब कुरर 
पक्षीने अपनी चाँचसे मांसका टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे 
पुख मिला ॥२॥ 

न मे मानावमानौ स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ । 

आत्मक्रीड आत्मरतिविचरामीह बालवत्‌ ॥ ३॥ 

१. मानापमानौ । २. आत्मरतो विचरामि | 








१७. 
मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और घर ए 
परिवारवालोंको जो चिन्ता होती है, वह मुझे नहीं है । मैं भफ़ने | 
आत्मामें ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीडा करता हूँ | फ्‌. 
शिक्षा मैंनें बाठकसे ली है । अतः उसीके समान मैं भी मौजे 
रहता हू ॥२॥ 
द्वावेव चिन्तया युक्ती परमानन्द आप्छुतो। | 
यो विम्वुग्धो जडो बालो यो शुणेभ्यः परं गतः ॥ ४॥ _ 
इस जगतूमें दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चिन्त और परमानन्दे | 
मग्न रहते हैँ--एक तो भोलामाला निइचेष्ट नन्हा-सा बाळक और _ 
दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो ॥४॥ 
काचतू कुमारी त्वात्मान वृणानान्‌ गृहमागतान्‌ । | 
स्वयं तानहयामास क्कापि यातेषु बन्धुषु ॥ ५॥ 
एक बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण करनेके डिगे | 
कई लोग आये हुए थे । उस दिन उसके घरके लोग कहीं बाह | 
गये हुए थे । इसलिये उसने खयं ही उनका आतिथ्यसत्कार किया ॥५॥ 
तेषामभ्यवहाराथं शालीन्‌ रहसि पार्थि  । 
अवघ्नन्त्याः प्रकोष्ठथाथक्रु; शङ्का खनं महत्‌ ॥ ६॥ | 
राजन्‌ ! उनको भोजन करानेके लिये वह घरके भीतर 
एकान्तभें धान कूटने ळगी | उस समय उसकी कलाईमें पड़ी रांख 
को चूड़ियाँ जोर-जोरसे बज रही थीं ॥$॥ 


सा तंज्जुशुप्सितं मत्वा महती त्रीडिता ततः 


नवम अध्याय 


| 
|| 





बभञ्जेककशः शह्णान्‌ हो द्वो पाण्योरशेषयत्‌ ॥ ७॥ 
__भभञ्जककशः शङ्खान्‌_द्वो हो पाण्योरशेषर 


२. तम्‌ । 


१३५ अवधूतोपाख्यान 


इस शब्दको निन्दित समझकर कुमारीको बड़ी छजा माढूम 
हुई# और उसने एक-एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डाली और दोनों | 
हाथोंमें केवळ दो-दो चूड़ियाँ रहने दीं ||७॥ 

उभयोरप्यभूद घोषो ह्यवघन्त्याः स॒ शह्नयो: । 

तत्राप्येकं निरभिददेकसान्ञाभवद्‌ ध्वनिः ॥ ८॥ 

अब वह फिर धान कूटने लगी । परंतु वे दो-दो चूड़ियाँ भी 
बजने लगीं, तब उसने एक-एक चूड़ी और तोड़ दी । जब दोनों 
कलाइयॉमें केवळ एक-एक चूड़ी रह गयी, तब किसी प्रकारकी 
आवाज नहीं हुई ॥८॥ 

अन्वशिक्षमिम॑ तस्या  उपदेशमरिन्द्म । 

लोकाननुचरन्नेतान्‌ लोकतखबिवित्सया ॥ ९ ॥ 

वासे बहूनां कलहो भवेद वार्ता दयोरपि । 

एक एव चरेत्तसात्‌ झुमार्या इब कङ्कणः ॥१०॥ 

रिपुदमन | उस समय लोगोंका आचार-विचार निरखने-परखनेके 
लिये इधर-उधर घूमता-घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैंने उससे 
यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं, तब 
कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बात- 
चीत तो होती ही है; इसलिये कुमारी कन्याकी चूड़ीके समान 
अकेले ही विचरना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 

मन एकत्र संयुज्या्जितश्ासो जितासनः । 

वेराग्याभ्यासयोगेन धियमाणमतन्द्रितः ॥११॥ ` 
«क्योकि उससे उसका खर्य धान कूटना सूचित होता था जो कि 
उसकी द्रिद्रताका द्योतक था । 





|| 
| 


नवस अध्याय र 


राजन्‌ | मैंने बाण बनानेवालेसे यह सीखा है कि आफ्न 
और श्वासको जीतकर वैराग्य और अभ्यासके द्वारा अपने पान्न 
चश्मे कर ले और फिर बड़ी सावधानीके साथ उसे एक लकं 
लगा दे ॥११॥ | 
यसिन्‌ मनो लब्धपदं यदेत- | 
च्छनेः शनेसुञ्चति कमरेणून्‌ । | 
सत्वेन वृद्धेन . रजस्तमश्च 
विधूय निवाणसुपेत्यनिन्धनम्‌ ॥१२॥ 
जब परमानन्दस्वरूप परमात्मामे मन स्थिर हो जाता दै, त 
वह धीरे-धीरे कमेवासनाओंकी धूलको धो बहाता है |, 
सत्त्गुणकी बृद्धिसे रजोगुणी और तमोगुणी बृत्तियोंका त्याग कणे 
मन वेसे ही शान्त हो जाता है, जैसे ईधनके बिना अग्नि ॥ १२॥ 
तदेवमात्मन्यवरूद्वचित्तो | 
न वेद किञ्चिद बहिरन्तरं वा । | 
यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्त- | 
मिषी गतात्मा न ददर्श पार्श्वे ॥१३॥ ` 
इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मामें ही स्थिर--तिर | 
हो जाता है, उसे बाहर-मीतर. कहीं किसी पदार्थका भान वही 
होता । मैंने देखा था कि 'एक .बाण बनानेवाला कारीगर बण | 
बनानेमे इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पाससे ही दलबलके साप 
राजाकी सवारी निकल गयी और उसे पतातक न चला || १३॥ 
एकचार्यनिकेतः . स्यादप्रमत्तो गुट्दाशयः । 
अलक्ष्यमाण आचार म निरेकोऽल्पभाषणः ॥१४॥ 
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राजन्‌ ! मैंने सॉपसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि संन्यासीको 
सर्पकी भाँति अकेले ही विचरण करना चाहिये, उसे मण्डली नहीं 
बाँधनी चाहिये, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिये | वह एक 
स्थानमें न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदिमें पड़ा रहे, बाहरी 
आचारोंसे पहचाना न जाय | किसीसे सहायता न छे और 
बहुत कम बोळे ॥ १४ ॥ 
शृहारम्भोऽतिदुःखाय विफलश्चाश्रुवात्मनः । 
सपेः परकृतं बेइम प्रविश्य सुखमेधते ॥१५॥ 
इस अनित्य शरीरके लिये घर बनानेके बखेड़ेमें पड़ना 
व्यर्थ और दुःखकी जड़ है | साप दूसरोंके बनाये घरमै घुसकर 
बड़े आरामसे अपना समय काटता है || १५ | 
एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया । 
संहत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥१६॥! 
एक एवाद्वितीयोऽभूदास्माधारोऽखिलाश्रयः । 
कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु । 
सच्चादिष्वादिपुरुषः प्रधान पुरुषेश्वरः ॥१७॥ 
परावराणां परम आस्ते केवल्यसंज्ञितः । 
केबलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥१८॥ 
केवलात्मानुभावेन खमायां त्रिगुणास्मिकाम्‌ । 
संक्षोभयन्‌ सृजत्यादौ तया सत्रमरिन्दम ॥१९॥ 
तामाहुख्रिगुणव्यक्ति सुजन्ती विश्वतोमुखम्‌ । | 
यिन्‌ प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान्‌ ॥२०॥ 


~ 


१. प्रधानः पुरुषेश्वरः । : २. गुणां व्यक्तिम्‌ । 
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अब मकडीसे ली इई शिक्षा पुनो । सबके प्रकाशक कै 
अन्तर्यामी सवशक्तिमान्‌ भगवानूने पूर्वकल्पमें बिना किसी ष 
सहायकके अपनी ही मायासे रचे हुए जगतूको कल्पके अके 
( प्रल्यकाळ उपस्थित होनेपर ) काल्शक्तिके द्वारा नष्ट ब 
दिया--उसे अपनेमें लीन कर लिया और सजातीय, विजातीय ता 
खगतभेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये । वे सबके अधिष्ठान है 
सबके आश्रय हैं; परंतु खयं अपने आश्रय--अपने ही आधा 
रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है । वे प्रकृति और पुष 
दोनोंके नियामक, काय और कारणात्मक जगतूके आदिक 
परमात्मा अपनी शक्ति काळके प्रभावसे सत्त-रज आदि स 
शक्तिर्योको साम्यावस्थामें पहुँचा देते है और खयं केवल्यरूपसे (इ. 
और अद्वितीयरूप विराजमान रहते हैं | वे केवल अनुभवखरूप भै. 
आनन्दघनमात्र हैं | किसी भी प्रकारकी उपाधिका उनसे समत॑. 
नहीं है । वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति कालके द्वारा भा. 
त्रियुणमयी मायाको क्षुब्ध करते हैं. और उससे पहले क्रियादि | 
प्रधान सूत्र ( महत्तत्त) की रचना करते हैं | यह सूत्रूप महत्तल ! 
तीनों गुणोंकी पहली अभिव्यक्ति है, वही सब प्रकारकी संश्का १ | 
कारण है । उसीमें यह सारा विश्व, सूतमें ताने-बानेकी तई 
ओतप्रोत है और इसीके कारण जीवको जन्म-मृत्युके चक्करमें पढ़ा 
पड़ता है || १६-२० ॥ 


' यथोणनामिहदयादूणा सन्तत्य वक्त्रतः । 
तया विहृत्य भूयस्तां . ग्रसत्येवं महेश्वरः ॥२१॥ 
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जैसे मकड़ी अपने हृदयसे झुँहके द्वारा जाला फेलाती है, 
उसीमें विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही 
परमेश्वर भी इस जगतूको अपनेमेंसे उत्पन्न करते हैं, उसमें 
जीवरूपसे विहार करते हैं और फिर उसे अपनेमें छीन कर 
लेते हैं ॥ २१ ॥ 

यत्र यत्र सनो देही धारयेत्‌ सकलं धिया । 

स्नेहाद्‌ इपाद भयाद्‌ वाप यात तत्तत्सरूपताम्‌ ॥२२॥ 

राजन्‌ ! मैंने शी ( ब्रिलनी ) कीडेसे यह रिक्षा ग्रहण की 
है कि यदि प्राणी स्नेहसे, द्वेषसे अथवा भयसे भी जान-बूझकर 
एकाग्ररूपसे अपना मन किसीमें छगा दे तो उसे उसी वस्तुका 
खरूप प्राप्त हो जाता है || २२ ॥ 

कीटः पेशस्क्रतं ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः । 

याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूर्वरूपमंसंत्यजन्‌ ॥२३॥ 

राजन्‌ ! जैसे भ्रज्ञी एक कीड़ेको ले जाकर दीवारपर अपने 
रहनेकी जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भयसे उसीका 
चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग किये बिना ही उसी 
शरीरसे तद्रूप हो जाता है ॥ २३ ॥ 

एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः । 

खात्मोपशिक्षितां बुद्धि शृणु मे वदतः प्रभो ॥२४॥ 

१. मपि त्यजन्‌ । 

# जब उसी दारीरसे चिन्तन किये रूपकी प्राप्ति हो जाती है; 
तब दूसरे शरीरसे तो कहना ही क्या है ! इसलिये मनुष्यको अन्य 
वस्तुका चिन्तन न करके केवल परमात्माका ही चिन्तन करना चाहिये । 








if 


नवम अध्याय \ | 
| 

राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने इतने गुरुओंसे ये शिक्षाएँ ह 

कीं । अब मैंने अपने शरीरसे जो कुछ सीखा है, वह तुम्हें का 


हूँ, सावधान होकर छुनो ॥ २४ ॥ 


देहो गुरुमेम विरक्तिविवेकहेतु- | 
बिभ्रत्‌ स सचनिधनं सततात्युंदर्कम | । 
तस्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि | 
पारक्यामत्यवसितो विचराम्यसङ्गः ॥१॥ 
यह शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योंकि यह मुझे विवेक $ 
वैराग्यकी शिक्षा देता है । मरना और जीना तो इसके साध ₹ 
ही रहता है । इस शरीरको पकड़ रखनेका फळ यह है कि दुर 
पर-दुःख भोगते जाओ । यद्यपि इस शरीरसे तत्त्वविचार कं 
सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझा, 
सवदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियारकुते॥ 
जायेंगे । इसीलिये मैं इससे असङ्ग होकर विचरता ई || २५ 
जायात्मजार्थपशुभृत्यगृहाप्षवर्गान्‌ 
पुष्णाति यत्प्रियचिकीर्षया वितन्वन्‌ । 
खान्ते सकृच्छूमवरुद्धधनः स देहः 
सष्टाय बीजमवसीदति वृक्षधर्मा | 
जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके लिये ही अनेकों प्रका 
कामनाएँ और कर्म करता है तथा खी पुत्र, धन-दौळत, हादी 
नौकर-चाकर, घर-द्वार और भाई बन्धुओका बिस्तार करते हुए 
पालन-पोषणमें छगा रहता है । बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सहकर भर 


| 


| 
| 
( 
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करता है । आयुष्य पूरी होनेपर वही शरीर खयं तो नष्ट होता ही है, 
वृक्षके समान दूसरे शरीरके लिये बीज बोकर उसके लिये भी 
दुःखकी व्यवस्था कर जाता है ॥ २६ ॥ 
जिह्वैकतोऽसुमपकर्षति कहिं तषा 
शिन्ाड्न्यतस्त्वशुद्र श्रवण ङुताश्चत्‌ | 
घ्राणाड्न्यंतधपलच्क छ च कमशाक्त- 
बेह॒य! सपत्न्य इव गेहपतिं छुनन्ति ॥२७॥ 
जेसे बहुत-सी सौतें अपने एक पतिको अपनी-अपनी ओर खींचती 
हैँ वैसे ही जीवको जीभ एक ओर- खादिष्ट पदर्थोकी ओर खींचती है 
तो प्यास दूसरी ओर--जलक्की ओर; जननेन्द्रिय एक ओर--- 
स्लीसम्भोगकी ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा, पेट और कान 
दूसरी ओोर--कोमळ स्पर्श, भोजन और मधुर शब्दकी ओर खींचने 
लगते हैं । नाक कहीं सुन्दर गन्ध सुँघनेके लिये ले आना चाहती 
है तो चञ्चल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुन्दर रूप देखनेके लिये | 
इस प्रकार कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ दोनों ही इसे सताती 
रहती हैं || २७ ॥ 
सृष्टा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशकत्या 
वृक्षान्‌ सरीसृपपशून्‌ खंगदंशमत्स्यान्‌ । 
ैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥२८॥ 
वैसे तो भगत्रान्ने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष, 
सरीसृप ( रेंगनेवाले जन्तु ) पशु, पक्षी, डॉस और मछली आदि 





| 
ty 
अनेकों प्रकारकी योनियाँ रची; परंतु उनसे उन्हें संतोष न ह 
तब उन्होंने मनुष्य-शरीरकी सृष्टि की | यह ऐसी बुद्विसे युष 
जो ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकती है । इसकी रचना करके वेहू 
आनन्दित हुए ॥ २८ ॥ | 


लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीर! । | 
तूणं यतेत न पतेदनुमत्यु याव- 
न्निःश्रेयसाय विषयः खलु स्वतः स्यात्‌ ॥९॥ 
यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो अनित्य ही--मृत्यु सदा का 
पीछे लगी रहती है । परंतु इससे परमपुरुषार्थकी प्राप्ति हो स 
है; इसलिये अनेक जन्मोंके बाद यह अच्यन्त दुर्लभ मनुष 
पाकर बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि शीत्र-से-शीघ्र, मृत्युके फ 
ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रयत्न कर ले | इस जीवनका मुख्य उद्देश मे 
ही है । विषय-भोग तो सभी योनियोंमें प्राप्त हो सकते हैं, सै 
उनके संग्रहमें यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये ॥ २९| 
एवं संजातवेराग्यो बिज्ञानालोक आत्मनि। ' 
विचरामि महीमेतां मुक्तसड्रोडनहंकृतिः il 
राजन्‌ ! यही सब सोचःविचारकर मुझे जगतूसे ब 
गया । मेरे हृदयमें ज्ञान-विज्ञानकी ज्योति i रहती है | । 


नचम अध्याय 
ee 


` तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही । भ 





'खच्छन्द्रूपसे इस पृथ्वीमें विचरण करता हूं |॥ ३० ॥ 
र र धना 
१. मृत्युयोगात्‌ । २. नहंकृतः | 
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न ह्येकाद्‌ गुरोज्ञान॑ सुखिर॑ स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 

्रह्मदद्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः ॥३१॥ 

राजन्‌ ! अकेले गुरुसे ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, 
उसके लिये अपनी बुद्विसे भी बहुत-कुछ सोचने-समझनेकी आवश्यकता 
है । देखो | ऋषियोंने एक ही अद्वितीय ब्रह्मका अनेकों प्रकारसे 
गान किया है | ( यदि तुम खयं विचारकर निर्णय न करोगे, तो 
ब्रह्मके वास्तविक स्वरूपको कैसे जान सकोगे ? ) ॥ ३१ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

इत्युक्ता स यदुं विग्रस्तमासन्तर्य गभीरधीः । 

वन्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययो प्रीतो यथागतम्‌ ॥३२॥ 

भगवान्‌ थीकष्णने कहा-प्यारे उद्धव ! गम्भीर-बुद्धि अवधूत 
दत्तात्रेयने राजा यदुको इस प्रकार उपदेश किया । यदुने उनकी 
पूजा और वन्दना की, दत्तात्रेयजी उनसे अनुमति लेकर बड़ी 
ग्रसन्नतासे इच्छानुसार पधार गये ॥ ३२ ॥ 

अवधूतवचः अ्रुत्वा पूर्वेपां नः स पूर्वज; । 

सर्वसङ्गविनि्षृक्तः समचित्तो बभूव ह॥३३॥ 

हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेयकी यह 
बात सुनकर समस्त आसक्तियोंसे छुटकारा पा गये और समदर्शी 
हो गये । ( इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियोंका परित्याग 
करके समदर्शी हो जाना चाहिये ) ॥ ३३ ॥ 

— DPS > 
इति श्रीमद्‌भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामे- 


कादरास्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


पा 90 छट0 ० 
नाल्या 


१. सुस्थितम्‌ । 





अथ दशमोऽध्यायः 
लौकिक तथा पारलौकिक मोगोंकी असारताका निरु 


श्रीभगवानुवाच | 
मयोदितेष्ववहितः खधर्मेपु मदाश्रयः | / 
र्णाश्रमङुला चारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें--प्यारे उद्धव | साधके 
चाहिये कि सब तरहसे मेरी झारणमें रहकर ( गीता, पञ्चा 
आदिमें ) मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मोका सावधानीसे पालन को 
साथ ही जदाँतक उनसे विरोध न हो वहाँतक निष्काममावसे भे 
चण, आश्रम और कुलके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान करे॥ || 


अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । | 

गुणेषु तस्रध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम्‌ ॥ २॥ 

निष्काम होनेका उपाय यह है कि खधमॉका पालन करे 
शुद्ध इए अपने चित्तमें यह विचार करे कि जगत्‌के वि 
प्राणी, शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयोंको सत्य समझकर उती, 
प्राप्तिके लिये जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो | 
'होता है कि सुख मिले, परंतु मिळता है दुःख ॥ २ ॥ 


सुतस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः | 

नानात्मकत्वाद्‌ विफलस्तथा भेदात्मधीयुणेः ॥ २ | 

इसके सम्बन्धमें ऐसा विचार करना चाहिये कि खप्न-अ 
और मनोरथ करते समय जाम्रत्‌-अवस्थामें भी मनुष्य मतः 
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अनेकों प्रकारके विषयोंका अनुभव करता है, परंतु उसकी वह 
सारी कल्पना वस्तुशून्‍्य होनेके कारण व्यर्थ है । वैसे ही इन्द्रियोंकि 
द्वारा होनेवाढी भेदबुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी 
इन्द्रियजन्य और नाना वस्तुविषयक होनेके कारण पूर्ववत्‌ असत्य 
ही है ॥ ३ ॥ 
निवृर्त कमं सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेतू । 
जिज्ञासायां सम्मरबृत्तो नाद्वियेत्‌ कर्मचोदनाम्‌ ॥ ४॥ 
जो पुरुष मेरी शरणमे है, उसे अन्तर्मुख करनेवाले निष्काम 
अथवा नित्यकर्म ही करने चाहिये | उन कर्मोका बिल्कुल परित्याग 
कर देना चाहिये, जो बहिर्मुख बनानेवाले अथवा सकाम हों । 
जब आक्रज्ञानकी उत्कट इच्छा जाग उठे, तब तो कमसम्बन्धी 
विधि-विधानोंका भी आदर नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्कचित्‌ । 
मदभिज्ञं शुरं शान्तश्ुपासीत मदात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
अहिंसा आदि यमोंका तो आदरपूर्वक सेबन करना चाहिये, 
परंतु शौच ( पवित्रता ) आदि नियमोंका पालन शक्तिके अनुसार 
और आक्षज्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना चाहिये । जिज्ञासु 
पुरुषके लिये यम और नियर्मोके पाळनसे भी बढ़कर आवश्यक बात 
यह है कि वह अपने गुरुकी, जो मेरे खरूपको जाननेवाले 
और शान्त हों, मेरा ही खरूप समझकर सेवा करे ॥ ५ ॥ 
अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृठसोहदः । 
असत्वरोऽरथजिज्ञासुरनद्रयुरमोघवाक्‌ ॥६॥ 
भा० ए० स्क० १०-- 


हु 
| 
EES ९ 
शिष्यको अभिमान न करना चाहिये | वह कमी कि | 
डाह न करे--किसीका बुरा न सोचे । वह प्रत्येक कार्ये का 
हो--उसे आलस्य छू न जाय | उसे कहीं भी ममता न हो, गन्ने 
चरणोमें दृढ अनुराग हो । कोई काम हड़बड़ाकर न करे । 
। सावधानीसे पूरा करे । सदा परमार्थके सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करे 
इच्छा बनाये रक्खे । किसीके गुणोमें दोष न निकाले और | 
बात न करे || ६ ॥ | 
जायापत्यगृहक्षेत्रखजनद्रविणादिषु । | 
उदासीनः समं पश्यन्‌ सर्वेष्बर्थमिवात्मनः ॥७॥ 
जिज्ञालुका परम धन है आत्मा; इसलिये वह ब्री.पुत्र, घे, 
खजन और धर्म आदि सम्पूर्ण पदार्थोमे एक सम आत्माको के 
और किसीमें कुछ विशेषताका आरोप करके उससे ममता न को. 
उदासीन रहे ॥ ७॥ 
विलक्षणः स्थूलसक्ष्माद्‌ देहादात्मेक्षिता स्वदृक्‌ | | 
यथासिदोरुणो दाह्याद्‌ दाहको5न्यः प्रकाशक; ॥ ८॥ 
उद्धव | जैसे जळनेवाळी लकड़ीसे उसे जळाने और प्रकाशित 
करनेवाली आग सवेथा अळा है । ठीक वैसे ही विचार कले! | 
जान पड़ता है कि पन्चभूतोंका बना स्थूलशरीर और मन-बुद्धि भ 
सत्रह तत्त्वोका बना सूक्ष्मशरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं| 
तथा उनको जानने और प्रकाशित करनेवाला आत्मा साक्षी । 
खयंप्रकाश है | शरीर अनित्य, अनेक एं जड हैं | आत्मा नित्य, एकर 


` चेतन है । इस प्रकार देहकी अपेक्षा आत्मामें महान्‌ विलक्षण 
है । अतएव देहसे आत्मा भिन्न है ॥ ८ ॥ 
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निरोधोस्पच्यणुतहन्नानास्वं तत्कृतान्‌ गुणान्‌ । 
अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्‌ परः ॥ ९ ॥ 
जब्र आग लकड़ीमें प्रज्वलित होती है, तब लकडीके उतपत्ति- 
बिनाश, बड़ाई-छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण बह खयं ग्रहण 
कर लेती है | परंतु सच पूछो, तो लकड़ीके उन गुणोंसे आगका 
कोई सम्बन्ध नहीं है | बैसे ही जब आत्मा अपनेको शरीर मान 
लेता है, तब वह देहके जडता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि 
गुणोंसे सर्वथा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जान पड़ता है ॥ ९ ॥ 
योऽसो शुणेविरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि। 
संसारस्तन्निब्रन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः ॥१०॥ 
श्वरके द्वारा नियन्त्रित मायाके गुर्णोने ही सूक्ष्म और स्थूल 
शरीरका निर्माण किया है | जीवको शरीर और शरीरको जीव 
समझ लेनेके कारण ही स्थूळशरीरके जन्म-मरण और सूक्ष्म 
शरीरके आवागमनका आत्मापर आरोप किया जाता है । जीवको 
जन्म-मृत्युरूप संसार इसी श्रम अथत्रा अध्यासके कारण प्राप्त होता 
है| आत्माके खरूपका ज्ञान होनेपर उसकी जड़ कट जाती है ॥ १ ०॥ 
तसाज्ञिज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्थंकेब्रलं परम्‌ । 
सङ्गम्य निरसेदेतद्वस्तुबुद्धि यथाक्रमम्‌ ॥११॥ 
प्यारे उद्धव ! इस जन्म-मृत्युखूप संसारका कोई दूसरा कारण 
नहीं, केवळ अज्ञान ही मूलकारण है । इसलिये अपने वास्तबिक 
खरूपको, आत्माको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । अपना यह 
वास्तविक खरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगतूसे अतीत, द्वैतकी 
'गन्धसे रह्वित एवं अपने आपमें ही स्थित है । उसका और कोई 








| 
दशम अध्याय | 


——— १ 
आधार नहीं है । उसे जानकर धीरे-धीरे स्थूळ शरीर, सूकम र 
आदिम जो सत्यत्बवुद्रि हो रही है, उसे क्रमशः भिदा $ 
चाहिये ॥ ११॥ 
आचार्याऽरणिराद्यः यादन्तेवास्युत्तरारणि; | 
तत्सन्धान प्रवचनं वद्यासान्ध; सुखावह! ॥ १! 
वंशारदी सातिविशुद्भबुद्वि- | 
धुनात साया शुणसम्प्रसताम्‌ | 
गुणांश्च सन्दह्य यदात्ममेतत्‌ | 
स्वर्यं च शाम्यत्यसामेद्‌ यथाग्रि। ॥ १३॥ 
( यज्ञमें जब अरणिमन्थन करके अग्नि उत्पन्न करते है| 
तो उसमें नीचे-ऊपर दो लकड़ियाँ रहती हैं और बीचमें म 
काष्ठ रहता है; वैसे ही ) विद्यारूप अग्निकी उत्पत्तिके लिये भावा. 
और शिष्य तो नीचे-ऊपरकी अरणियाँ हैं तथा उपदेश मन्मत, 
है | इनसे जो ज्ञानाप्नि प्रज्वलित होती है, वह बिलक्षण सुख देनव 
है । इस यज्ञमें बुद्धिमात्‌ शिष्य सहुरुके द्वारा जो अत्यन्त बिह 
ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणोंसे बनी हुई विषयोंकी मायाको मी, 
कर देता है । तः्पश्चात्‌ वे गुण भी भस्म हो जाते. हैं, जिनसे 1 
यह संसार बना हुआ है । इस प्रकार सबके भस्म हो जानेपर न 
आत्माके अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब ६ 
ज्ञानाझि भी ठीक वसे ही अपने वास्तविक खरूपमें शान्त 


# यहातक यह बात स्पष्ट हो गयी कि स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप १. 
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अथषा कमकत णा भाक्तणा सुखदुःखया! | 
नानात्वसथ नत्यत्य लाककालागमात्मनास्‌ ॥ १४ ॥ 
मन्यसे सवभावानां संस्था द्योत्पत्तिकी यथा । 
तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः ॥ १५॥ 
एवमप्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः 
कालावयचतः सान्त भावा जन्मादयोऽसक्ृत्‌ ॥ १६॥ 
अत्रापि कमणां कतुरस्वातन्तर्यं च लक्ष्यते । 
मोक्तु दुःखसुखयोः को न्वर्था विवशं भजेत्‌ ॥ १७॥ 
प्यारे उद्भव ! यदि तुम कदाचित्‌ कमोंके कर्ता और सुख-दुःखो- 
के भोक्ता जीवोंको अनेक तथा जगत्‌, काळ, वेद और आत्माओं- 
को नित्य मानते हो; साथ ही समस्त पदार्थोकी स्थिति प्रवाहसे 
नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट- 
पट आदि बाह्य आकृतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न 
होता और बदलता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे बड़ा अनर्थ 
हो जायगा । ( क्योंकि इस प्रकार जगतके कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता 
और जन्म-मृत्युके चक्ररसे मुक्ति भी सिद्व न हो सकेगी । ) यदि 
कदाचित्‌ ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाय तो देह और संवस्सरादि 
कालावयवोके सम्बन्धसे होनेवाळी जीवोंकी जन्म-मरण आदि 
अबस्थाएँ भी नित्य होनेके कारण दूर न हो सकेंगी; क्योंकि तुम देहादि 
एक ही आत्मा है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि धर्म देहके कारण हैं । 
आस्माके अतिरिक्त जो कुछ है; सब अनित्य और मायामत् है? इसलिये 
आत्मज्ञान होते ही समस्त विपत्तियोंसे मुक्ति मिल जाती है । 


E 
५ 
पदार्थ और काढकी नित्यता स्वीकार करते हो | इसके फि. 
भी कोका कर्ता तथा पुख-दुःखका भोक्ता जीव परतन्त्र ही हि 
देता है; यदि वह खतन्त्र हो तो दुःखका फल क्यों भोगना चाह! 
इस प्रकार सुख-भोगकी समस्या सुल्झ जानेपर भी दुःखो 
समस्या तो उलझी ही रहेगी | अतः इस मतके अनुसार जक 
कभी मुक्ति या तन्त्रता प्राप्त न हो सकेगी | जब जीव स्म 
परतन्त्र है; विवश है, तब तो खार्थ या परमार्थ कोई भी उ 
। सेवन न करेगा । अर्थात्‌ वह खार्थ और परमार्थ दोनोते! | 
|| वञ्चित रह जायगा ॥ १४-१७ || | 
| न देहिनां सुखं किञ्चिद्‌ विद्यते विदुषामपि। । 
| | तथा च दुःखं मूढानां बरृथाहङ्करणं परम्‌ ॥ १८|| 
। ( यदि यह कहा जाय कि जो मढीभाँति कर्म करना जे. 
हैं, वे सुखी रहते हैं, और जो नहीं जानते उन्हें दुःख भे 
पड़ता है तो यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि ) ऐसा देखा ब | 
है कि बड़े-बड़े कर्मकुशल विद्वानोंको भी कुछ घुख नहीं मिळता शै. 
मूढ़ोंका भी कमी दुःखसे पाळा नहीं पड़ता । इसलिये जो छै 
अपनी बुद्धि या कमसे सुख पानेका घमंड करते हैं उनका ग 
अभिमान व्यर्थ है || १८ ॥ | 
यदि प्राप्ति विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः । 
तेऽप्यद्धा न विदुयोंगं मृत्युर्न प्रभवेद्‌ यथा ॥ १९ 
यदि यह खीकार कर लिया जाय कि वे लोग सुखकी 
और दुःखके नाशका ठीक-ठीक उपाय जानते हैं, तो भी * 


दशस अध्याय 
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तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपायका पता नहीं दै, 
जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाळ सके और वे कभी 
मरें ही नहीं ॥ १९ ॥ 
को? न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । 
आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥२०॥ 
जब मृत्यु उनके सिरपर नाच रही है, तब ऐसी कौन-सी 
मोग-सामग्री या मोग-कामना . है जो उन्हें सुखी कर सके : भला, 
जिस मनुष्यको फाँसीपर लटकानेके लिये वधस्थानपर ले जाया जा 
रहा है, उसे क्या फूल-चन्दन-ल्ली आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते 
हें ? कदापि नहीं । ( अतः पूर्वोक्त मत माननेवार्लोकी दृष्टिसे न 
सुख ही सिद्ध होगा और न जीवका कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा ॥२.०॥ 
श्रुतं च इष्टवद्‌ दृष्ट स्पर्थ्र्‍यात्ययव्ययेः । 
बहुन्तरायकामत्वात्‌ कृषिवचचापि निष्फलम्‌ ॥२१॥ 
प्यारे उद्धव ! लौकिक सुखके समान पारलौकिक सुख भी 
दोषयुक्त ही है; क्योंकि वहाँ भी बराबरीबालोंसे होइ चलती है, 
अधिक सुख भोगनेवालोके प्रति असूया होती है--उनके गुणोमें 
दोष निकाला जाता है और छोटोंसे घणा होती है । प्रतिदिन पुण्य 
क्षीण होनेके साथ ही वहाँके सुख भी क्षयके निकट पहुँचते रहते 
हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं । वहाँकी कामना पूणे होनेमें 
भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदिकी त्रुटियोंकि कारण बड़े-बड़े 
विष्नोंकी सम्भावना रहती है । जैसे हरी-मरी खेती भी अतिबृष्टि- 
१, किन्त्वर्थः | 
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अनावृष्टि आदिके कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही खग भी 
होते-होते विध्नोंके कारण नहीं मिल पाता ॥२१॥ 
अन्तरायेरयिहतो यदि धर्म; खनुष्टित;। | 
तेनापि निजितं स्थानं यथा गच्छति. तच्छुणु || 

. यदि यज्ञ-यागादि घर्म बिना किसी विध्नके पूरा हो ग 
तो उसके द्वारा जो सर्गादि लोक मिळते हैं, उनकी प्रापिका पन्ना | 
मैं बतलाता हूँ, सुनो | २२ | | 


ष्र देवता यज्ञेः खर्लोकं याति याज्ञिक; | | 

भुज्जीत देववत्त्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजार्जितान्‌ ॥२१| | 

यज्ञ करनेवाला पुरुष यज्ञोंके द्वारा देवताओंकी आरक्ष 

करके खर्गमे जाता है और वहाँ अपने पुण्यकर्मोके द्वारा उपाती 

दिव्य भोगोको देवताओंके समान भोगता है ॥ २३ ॥ | 

खपुण्योपचिते शुभ्रे बिमान उपगीयते। | 

गन्ध्विहरन्‌ मध्ये _ देवीनां हृद्यवेषधक ॥ २४ 

उसे उसके पुण्योंके अनुसार एक चमकीला विमान गिल 

"है और वह उसपर सवार होकर खुर-घुन्दरियांके साथ विहार कत | 

छि दद । गन्धवंगण उसके गुणोंका गान करते हैं और उसके छ | 
' लावण्यको देखकर दूसरोका मन छुभा जाता है | २४ ॥ : 

 स्रीभिः कामगयानेन किङ्किणीजालमालिना । | 

क्रीडन्‌ न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निव्रतः : 

` उसका विमान वह जहाँ ले जाना “चाहता. है, वहीं च 

जाता है और उसकी घंटियाँ घनघनाकर दिशाओं को गुंजारित करती 

EE eo. io 
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वह अप्सराओंके साथ नन्दनवन आदि देवताओंकी विद्वार-स्थल्योंमें 
क्रीडाएँ करते-करते इतना बेसुध हो जाता है कि उमे इस बातका 
पता ही नहीं चळता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जायँगे और मैं 
यहाँसे ढक्रेल दिया जाऊँगा || २५ || 
तावत्‌ प्रमोदते स्वर्ग यावत्‌ पुण्यं समाप्यते । 
क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्‌ कालचालितः ॥२६॥ 
जबलक उसके पुण्य शेष रहते हैं, तबतक वह खर्गमै 
चैनकी वंशी बजाता रहता है; परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न 
'रहनेपर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि कालकी चाळ ही 
ऐसी है ॥ २६ | 
यद्यधर्मतः सङ्गादसतां वाजितेन्द्रियः । 
कामात्मा कृपणो लुब्धः खेणो सूतिविहिंसकः ॥२७॥ 
पशूनविधिनाऽऽलभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ । 
नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युख्रणं तमः ॥२८॥ 
यदि कोई मनुष्य दुष्टोंकी सङ्गतिमें पड़कर अधमंपरायण हो 
-जाय, अपनी इन्द्रियोंके वशमें होकर मनमानी करने लगे, लोभवश 
दाने-दानेमें कृपणता करने लगे, लम्पट हो जाय अथवा प्राणिर्योको 
सताने लगे और विधि-विरुद्ध पशुओंकी बलि देकर भूत और प्रेतोंकी 
उपासनामें लग जाय, तब तो वह पशुओंसे भी गया-बीता हो जाता 
है और अवश्य ही नरकमें जाता है | उसे अन्तमें धोर अन्धकार, 
` खार्थ और परमार्थसे रहित अज्ञानमें ही भटकना पड़ता है ।|२७-२८॥ 
कर्माणि दुःखोदकीणि कुवन्‌ देहेन ते! पुनः । 
देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः ॥२९॥ 





 होती---वह अनेक जान पड़ता है; और जबतक आत्माकी 


दशम अध्याय n 

जितने भी सकाम और बहिमुख करनेवाले कर्म हैं क 
फल दुःख ही है । जो जीव शरीरमें अहंता-ममता करके उङ 
लग जाता है, उसे बार-बार जन्म-पर-जन्म और मृत्यु-पर-पृयु 0. 
होती रहती है । ऐसी स्थितिमें मृत्युधर्मा जीवको क्या पुस; 
सकता है ? | २९ ॥ 


लोकानां लोकपालानां मद्भयं कर्पजीविनाम्‌ | | 
ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो हिपराधपरायुप) ॥१५|. 

सारे लोक और लोकपालोंकी आयु भी केवळ एक कश) 
इसलिये मुझसे भयभीत रहते हैं | औरोंकी तो बात ही क्या, ह 
ब्रह्म भी मुझसे भयभीत रहते हैं; क्योंकि उनकी आयु भी छ 
सीमित--केव्रळ दो पराद्रं है ॥ ३० ॥ | 


गुणाः सृजन्ति कर्माणि शुणोऽनुसृजते गुणान्‌। / 
जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुडक्ते कर्मफलान्यसो ॥९ 
' सत्त्व, रज और तम--ये तीनों गुण इन्द्रियोंको उनके का 
प्रेरित करते हैं. और इन्द्रियाँ कर्म करती हैं । जीव अज्ञानवश त 
रज आदि गुणों और इन्दर्योंको अपना स्वरूप मान बैठता है 
उनके किये हृए कर्मोका फल सुख-दुःख भोगने लगता है १ 
यावत्‌ स्याद्‌ गुणवेषम्यं तावनानात्वमात्मन' 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्र्यं तदेव हि॥ 
जबतक गुर्णोकी विषमता है अर्थात्‌ रारीरादिमें मैं और 
पनका अभिमान है; तभीतक आत्माके एकत्वकी अनुभूति 
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है, तबतक तो उन्हें काळ अथवा कर्म किसीके अधीन रहना 
ही पड़ेगा ॥ ३२ ॥ 

याबदश्यास्मतन्त्रत्वं तावदीश्वरतो भयम्‌। 

य एतत्‌ सप्रुपासीरंस्ते गृद्यन्ति शुचापिताः ॥३३॥ 

जबतक परतन्त्रता है, तबतक ईश्वरसे भय बना ही रहता 
है | जो मै और मेरेपनके भावसे ग्रस्त रहकर आत्माकी अनेकता, 
परतन्त्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिमुख 
करनेवाले कमोंका ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोहकी 
प्राप्ति होती है || ३३ ॥ 

काल आत्माऽऽगमो लोकः खमावो धर्म एव च । 

इति मां बहुधा प्राहुशुंणव्यतिकरे सति ॥३४॥ 

प्यारे उद्धव ! जब मायाके गुणोंमें क्षोभ होता है, तब मुझ 
आत्माको ही काळ, जीव, वेद, लोक, खभाव और धर्म आदि 
अनेक नामोंसे निरूपण करने लगते हैं | ( ये सब मायामय हैं । 
वास्तविक सत्य में आत्मा ही हूँ ) ॥ ३४॥ 

उद्धव उवाच 

गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपाब्ृतः | 

शुणेने बद्धयते देही बद्धयते वा कथं विभो ॥३५॥ 

उद्धवजीने पूछा-भगवन्‌ | यह जीव देह आदि रूप गुणोमे ही 
रह रहा है । फिर देहसे होनेवाले कर्मों या सुखदुःख आदि रूप 
फलोंमे क्यों नहीं बैंधता हे ? अथवा यह आत्मा गुणोंसे निर्ढिकत है, 
देह आदिके सम्पर्कसे सर्वथा रहित है) फिर इसे बन्धनकी प्राप्त 
कैसे होती है ! ॥ ३५॥ 





| 
एकादश अध्याय | 


कथं वेत विहरेत्‌ केर्या ज्ञायेत लक्षणे; । 
किं शुञ्जीतोत विसृजेच्छयीतासीत याति वा ॥३६। 
बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, ढह के 
बिहार करता है, या वह किन लक्षणोंसे पहचाना जाता है, के 
भोजन करता है ? और मळ-त्याग आदि कैसे करता है !क्षे। 
सोता है, केसे बेठता है और कैसे चलता है ॥ ३६ ॥ | 
एतदच्युत मे ब्रूहि प्रइनं प्रश्नविदां वर । । 
नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रमः ॥१७ | 
अच्युत ! प्रश्नका मर्म जाननेवाळोंमें आप श्रेष्ठ हैं | सणि 
आप मेरे इस प्रश्नका उत्तर दीजिये---एक ही आत्मा अनादि गुण ' 
संसगसे नित्यबद्ध मी माळम पड़ता है और असङ्ग होनेके काण 
नित्यमुक्त भी । इस बातको लेकर मुझे भ्रम हो रहा है ? || ३७॥ | 


| 
| 
Rs ८55२८: ककल | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कने | 
भगवदुद्धवसंवादे दशमोञ्ध्यायः ॥ १० ॥ | 


7 Ree 
अथैकादशोऽध्यायः 
बद्ध) मुक्त ओर भक्तजनोंके लक्षण 
श्रीभगवानुवाच 


ब्ध मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 
युगस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ ¦ | 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव ! आत्मा बद्ध है या 
मुक्त है, इस प्रकारकी व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहनेवाले 
सत्तादि गुणोंकी उपाधिसे ही होता है | वस्तुत;:--तत्ततदृश्सि 
नहीं | समी गुण मायामूलक है-इन्द्रजाळ हैं---जादूके खेलके 
समान हैं । इसलिये न मेरा मोक्ष है, न तो मेरा बन्धन ही है ॥ १ ॥ 
शोकमोहो सुखं दुःखं देहापत्तिश्र मायया । 
स्थो यथा55त्मन; ख्यातिः संखृतिन तु वास्तवी ॥ २॥ 
जैसे खम बुद्धिका विवर्त है---उसमें बिना हुए ही भासता 
है--मिथ्या है, वैसे ही शोक-मोह, सुख-दुःख, शरीरकी उत्पत्ति 
और मृत्यु--यह सब संसारका बखेडा माया ( अविद्या ) के कारण 
प्रतीत होनेपर भी वास्तविक नहीं है ॥२॥ 
विद्याविद्ये मम तन्‌ विद्वयुद्वव शरीरिणाम्‌ । 
मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते ॥ ३॥ 
उद्धव | शरीरधारियोंको घुक्तिका अनुभव करानेवाली आत्मविद्या 
और बन्धनका अनुभव करानेवाली अविद्या ये दोनों ही मेरी अनादि 
शक्तियाँ हैँ | मेरी मायासे ही इनकी रचना हुई है । इनका कोई 
वास्तविक अस्तित्व नहीं है ॥ ३ ॥ 
एकस्येब ममांशस्य जीवस्येव महामते । 
बन्धोऽस्याविद्ययानादिविद्यया च तथेतरः ॥ ४॥ 
भाई | तुम तो खयं बड़े बुद्विमान्‌ हो, विचार करो--जीव 
तो एक ही है । वह व्यवहारके लिये ही मेरे अंशके रूपमें कल्पित 








१. खस्ते । 


\ 
हुआ है, वस्तुतः मेरा खरूप ही है । आत्मज्ञानसे सम्पन्न के 


उसे मुक्त कहते हैं और आमाका ज्ञान न होनेसे बद्ध | हू | 
। अज्ञान अनादि होनेसे बन्धन भी अनादि कहलाता है ॥ ४॥ 
| 


| अथ बद्धस्य युक्तस्य वैलक्षण्यं बदामि ते। | 
विरुद्धधर्मिणोस्तात खितयोरेकधमिणि ॥५॥॥ 

इस प्रकार मुझ एक ही धर्मामें रहनेपर भी जो शोकऔै 
आनन्दरूप विरुद्ध धर्मवाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध भएछु. 
जीवका भेद मैं बतलाता हूँ ॥ ५॥ | 


सुपर्णाबेतो सदृशो सखायो | 
यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वषे) | 

एकस्तयोः खादति पिप्पलान्न- | 
मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌ ॥६|| 

( बह भेद दो प्रकारका है--एक तो नित्यमुक्त ईश्वरसे जीका 

भेद, और दूसरा मुक्त-बद्ध जीवका भेद | पहला सुनो )-जीवगी | 
इश्वर बद्ध और मुक्तके भेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही शा 
नियन्ता और नियन्त्रितके रूपसे स्थित हैं | ऐसा समझो कि | 
एक वृक्ष है, इसमें हृदयका घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर ताहि 
दो पक्षी रहते हैं । वे दोनों चेतन होनेके कारण समान दै 
कभी न बिछुडनेके कारण सखा हैं | इनके निवास करनेका वी 
केवळ लीळा ही दै | इतनी समानता होनेपर भी जीव तो शरीर 
वृक्षके फल सुख-दुःख आदि भोगता है, परन्तु ईश्वर उन्हें न मे 
कर्मफल सुख-दु:ख आदिसे असङ्ग और उनका साक्षीमात्र री दै 


एकादश अध्याय 


| 
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अभोक्ता होनेपर भी ईश्वरकी यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, 
ऐश्वर्य) आनन्द और सामर्थ्य आदिमे भोक्ता जीवसे बढ़कर है ॥ ६ ॥ 

आत्मानमन्यं च स वेद विद्वा- 

नपिप्पलादो न तु पिप्पलादः । 
योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो 
विद्यासयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥ ७॥ 

साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो 
अपने वास्तविक खरूप और इसके अतिरिक्त जगतूको भी जानता 
है, परन्तु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूपको जानता है और 
न अपनेसे अतिरिळको | इन दोनोंमें जीव तो अविद्यासे युक्त होनेके 
कारण निव्यत्रद्ध है और ईश्वर विद्यालरूप होनेके कारण नित्यमुक्त 
है॥७॥ 

देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान्‌ खप्ताद यथोत्थित; । 

अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः खम्नदगू यथा ॥ ८॥ 

प्यारे उद्धव ! ज्ञानसम्पन्न पुरुष भी मुक्त ही है; जैसे खप 
टूट जानेपर जगा हुआ पुरुष खप्नके स्मर्यमाण शरीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूळ शरीरोंमें रहनेपर 
भी उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परन्तु अज्ञानी 
पुरुष वास्तवमें शरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी अज्ञानके कारण 
शरीरमें ही स्थित रहता है, जैसे खप्न देखनेवाला पुरुष खप्न देखते 
समय खाम्निक झारीरमें बँव जाता है || ८ ॥ 

इन्द्रियेरिन्द्रियाथंप शुणेरपि गुणेषु च। 

गृह्यमाणेष्वहंकुर्यान्न विद्वान्‌ यस्त्वविक्रियः ॥ ९॥ 





| 
यवहारमें इन्द्रियाँ शब्द-स्पर्शादि बिषयोको ग्रहण काह! 
क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुणको ग्रहण करे t 
आत्मा नहीं । इसलिये जिसने अपने निर्विकार आत्मस्वरूपक्ष फ़. 
लिया है, वह उन विषयोंके ग्रहण-त्यागमें किसी प्रन! 
अभिमान नहीं करता ॥ ९ ॥ । 
दैवाधीने शरीरेऽस्मिन्‌ शुणभाव्येन कर्मणा। | 
वर्तमानोञ्बुधस्तत्र कर्तास्मीति निबद्भचते ॥ १० 
यह शरीर प्रार्धके अधीन है । इससे शाहि 
और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं, सब युणोंकी प्रेरणे 
होते हैं । अज्ञानी पुरुष झूठ-मूठ अपनेको उन प्रहण-्याग ग 
कर्मोका कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमानके कारण १६१ 


एकादश अध्याय 


| 
| 
| 
| 


जाता है ॥ १०॥ 
एवं विरक्त शयने आसनाटनमजने। | 
(७ | 
दुर्शनस्पशेनघ्राणमोजनश्रवणादिषु ॥१॥. 


न तथा बड्यते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्‌ शुणानू | | 
अकातसाजप्यससक्ती यथा ख सवितानिलः ॥ ११ 
व्ञारद्येक्षयासङ्गशितया छिन्नसंशयः 
प्रतिबुद्ध इब स्वप्नान्नानात्वाद_ विनिवर्तते | 
प्यारे उद्भव ! पूर्वोक्त पद्धतिसे विचार करके विवेकी 

समस्त विषयोसे विरक्त रहता है और सोने-बैठने, १ 

फिरने, नहाने, देखने, छूने, सुँधने, खाने और सुनने | 

क्रियाओमें अपनेको कतौ नहीं मानता; बल्कि >. 
ही कर्ता मानता है । गुण. ही सभी कर्मोके कर्तरी 
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हैं--ऐसा जानकर विद्वान्‌ पुरुष कर्मवासना और फर्छोसे नहीं बधते । 
वे प्रकृतिमें रहकर भी वैसे ही असङ्ग रहते हैं, जैसे स्पश आदिसे 
आकाश, जलकी आद्रता आदिसे सूर्य और गन्ध आदिसे वायु । 
उनकी विमल बुद्धिकी तलवार असङ्ग-भात्रनाकी सानसे और भी 
तीखी हो जाती है, और वे उससे अपने सारे संशय-सन्देहोंको 
काट-कूटकर फेक देते हैं । जैसे कोई खम्नसे जाग उठा हो, उसी 
प्रकार वे इस भेदबुद्विके भ्रमसे मुक्त हो जाते हैं । ११-१ ३॥ 
यस्य॒ स्पुवीतसङ्कद्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌ । 
वृत्तय। से 1वोनिश्चुक्तां देहस्याऽप हि तद्गुणः ॥१४॥ 
जिनके प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी समस्त चेथ्टाएँ बिना 
सङ्कल्पके होती हैं वे देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणांसे मुक्त हैं ।१४। 
यस्यात्मा हिंस्यते हिंखेयेन किञ्चिद्‌ थडच्छया । 
अर्च्यते वा क्रचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥१५॥ 
उन तत्त्वज्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरको चाहे हिंसक लोग पीड़ा 
पहुँचायें और चाहे कभी कोई देव-पोगसे पूजा करने ळगे-वे न तो 
किसीके सतानेसे दुखी होते हैं और न पूजा करनेसे सुखी ॥१७॥ 
न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा । 
वदतो शुणदोषाभ्यां वितः समदङ्‌ मुनि; ॥१६॥ 
जो समदर्शी महात्मा गुण और दोषकी भेदटृष्टिसे ऊपर 
उठ गये हैं, वे न तो अच्छे काम करनेवालेकी स्तुतिं करते हैं 
और न बुरे काम करनेवालेकी निन्दा; न वे किसीकी अच्छी बात 
सुनकर उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर 
१. स तु मुक्तो वै दे० । 


भा० ए० स्क० ११-- 





एकादा अध्याय 
किसीको झिडकते ही हैं ॥१६॥ | 

न कुर्यान्न वदेत्‌ किञ्चिन्न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा। | 

आत्मारामोऽनया वृत्या विचरेजडवन्युनिः ॥१७।| 

जीवन्मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते है १ 
कुछ भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं । वे व्यव + 
अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानन्दमें ही मग्न रहते हैं औ | 
जडके समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण कर | 
रहते हैं ॥ १७॥ | 

शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यंदि। । 

श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥१८॥ 

प्यारे उद्धव ! जो पुरुष वेर्दोका तो पारगामी विद्वान्‌ हे। 
परंतु पखह्मके ज्ञानसे शून्य हो, उसके परिश्रमका कोई फल तही. 
` है। वह तो वैसा ही है, जैसे विना दूधकी गायका पालनेवाळा ॥१८ | 

गां दुग्धदोहामसतीं च मार्या 

देहं पराधीनमसत्प्रजां च। 
वित्तं त्वतीर्थीकृतमङ्खग वाचं 
हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥१९॥ 

दूध न देनेवाली गाय, व्यभिचारिणी खी, पराधीन शरीर 
दुष्ट पुत्र) सत्पात्रके प्राप्त होनेपर भी दान न किया हुआ ध 
और मेरे गुणोंसे रहित वाणी व्यर्थ है | इन वस्तुओकी रखवाली 
करनेवाला दुःख-पर-दुःख ही भोगता रहता है ॥१९॥ 
3 त कारन 
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यस्यां न मे पावनमङ्ग कर्म 
शित्युङ्भबग्राणनिरोधमस्य | 
लीलावतारेप्सितजन्म वा स्याद्‌ 
वन्ध्यां गिरं तां बिभृयान्न धीरः ॥२०॥ 
इसलिये उद्भव ! जिस वाणीमें जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयरूप मेरी छोक-पावन लीलाका वर्णन न हो और ळीळावतारोमें 
भी मेरे लोकप्रिय राम-कृष्णादि अबतारोंका जिसमें यशोगान न हो 
वह वाणी वन्ध्या है । बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि ऐसी वाणीका 
उच्चारण एवं श्रवण न करे || २०॥ 
एवं जिज्ञासयापोह्य नानात्वश्रममात्मनि । 
उपार्येत घिरजं मनो मय्यप्यं सवणे ॥२१॥ 
प्रिय उद्धव ! जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, 
आत्मजिज्ञासा और विचारके द्वारा आत्मामें जो अनेकताका भ्रम है, 
उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मामें अपना निर्मळ मन 
लगा दे तथा संसारके व्यवहारोंसे उपराम हो जाय || २१॥ 
यद्यनीशो धारयितु मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌। 
मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥२२॥ 
यदि तुम अपना मन पनन्नह्ममें स्थिर न कर सको, तो सारे 
कमे निरपेक्ष होकर मेरे लिये ही करो ॥ २२॥ 
श्रद्धालमें कंथाः शृण्वन्‌ सुभद्रा लोकपौबनीः । 
गायननुस्मरन्‌ कर्म जन्म चाभिनयन्‌ ग्रुहु; ॥२२॥ 
१. कथाम्‌ । २. सुभद्राम्‌ । २. पावनीम्‌ | 





मेरी कथाएँ समस्त लोकोंको पवित्र करनेवाली | | 
कल्याणस्वरूपिणी हैं | श्रद्धाके साथ उन्हें सुनना चाहिये | बारा 
मेरे अबतार और छीलाओंका गान, स्मरण और अभिनय क 
चाहिये ॥ २३ || | 


मदर्थे धर्मकामार्थानाचरत्‌ मदपाश्रयः | , 
लमते निश्चलां भक्ति मय्युदूच सनातने ॥२॥| | 
मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिये धर्म, काम और अर्थका से | 
करना चाहिये । प्रिय उद्धव ! जो ऐसा करता है, उसे मु । 
अविनाशी पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जी 
है ॥२४॥ | 
सत्सङ्गलब्धया भक्त्या मथि मां स उपासिता | । 
स पै मे दितं सङ्किरञ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥२५ 
भक्तिकी प्राप्ति सत्सङ्गसे होती है; जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती | 
है, वह मेरी उपासना करता है, मेरे सान्निध्यका अनुभव करतां | 
है । इस प्रकार जब उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब 
बह संतोके उपदेशॉके अनुसार उनके द्वारा बताये हुए मेरे परमपद 
को- वास्तविक खरूपको सहजहीमें प्राप्त हो जाता है | २५ ॥ 
उद्धव उवाच 
साधुस्तवोत्तमछोक मतः कीरस्विधः प्रंमो । 
भक्तिस्त्वेय्युपयुज्येत. कीच्शी सद्धिरादता ॥२६॥ 
उद्धवजीने पूठा -मगवनू ! बड़े-बड़े संत आपकी कीति 
गान करते हैं | आप कृपया बतळाइये कि आपके विचारसे संत पुरुष 
ति [ 
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का क्या लक्षण है ! आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिये, जिस- 
का संतलोग आदर करते हैं ? ॥२६॥ 
एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगठमो। 
प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यतास्‌ ॥ २७॥ 
भगवन्‌ ! आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि ढोक 
और चराचर जगतूके खामी हैं । मैं आपका विनीत, प्रेमी और 
शरणागत भक्त हूँ । आप मुझे भक्ति और भक्तका रहस्य बतलाइये॥ २७ || 
त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः पर! । 
अबतीणेऽसि भगवन्‌ स्वेच्छोपात्तप्ृथग्बपुः ॥२८॥ 
भगवन्‌ | में जानता हूँ कि आप प्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम 
एवं चिदाकाशखरूप ब्रह्म हैं | आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है; 
फिर भी आपने लीळाके लिये स्तरेच्छासे ही यह अलग शरीर धारण 
करके अत्रतार लिया है । इसलिये वास्तवमें आप ही भक्ति और 
भक्तका रहस्य बतला सकते हैं || २८॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
कृपाल्रकृतद्रोहस्तितिक्षुः सर्वदेहिनाम्‌ | 
सत्यसारोऽनबद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥२९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णन कहा--प्यारे उद्धव ! मेरा भक्त कृपा- 
की मूर्ति होता है । वह किसी मी प्राणीसे वैरभाव नहीं रखता और 
बोर-से-घोर दुःख मी प्रसनतापूर्वक सहता है उसके जीवनका सार है 


१. प्राचीन प्रतिमं यह इलोकार्ध इस प्रकार है “एतन्मे भे 
प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌? । २. यह रुळोकार्थ प्राचीन प्रतिमे नहीं है। 








एकादश अध्याय | 


सत्य, और उसके मनमें किसी प्रकारकी पापवासना क 
नहीं आती । वह समदर्शी और सबका भला करनेवाला होत 
है॥ २९॥ 

कामेरहतधीर्दान्ती मृटुः शुचिरकिञ्चनः । 


अनीहो मितश्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनि; ॥३०॥ 1 


उसकी बुद्धि कामनाओंसे कलुषित नहीं होती । वह संयमी, 
मधुरखभाव और पवित्र होता हैं । संग्रह-परिग्रहसे सर्वथा दूर रता 





है । किसी भी वस्तुके लिये वह कोई चेश नहीं करता । परिमि | 


भोजन करता है और शान्त रहता है । उसकी बुद्धि स्थिर होती 


है | उसे केवळ मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्मतत्तके | 


चिन्तनमें सदा संलग्न रहता है || ३०॥ 
अप्रमत्तो गभीरात्मा पृतिमाञ्चितषडगुण; 
अमानी मानद; करपो मैत्र; कारुणिकः कविः॥३१॥ 
वह्‌ प्रमाद्रहित, गम्भीर खभाव और धेर्यवान्‌ होता है । भूख 
प्यास, शोकमोह और जन्म-मृत्यु-ये छहों उसके बशमें रहते 
हैं । वह खयं तो कभी किसीसे किसी प्रकारका सम्मान नहीं चाहता 
परंतु दूसरोंका सम्मान करता रहता है । मेरे सम्बन्धकी बातें दूसरे- 
को समझानेमें बड़ा निपुण होता है और समीके साथ मित्रताका 


व्यवहार करता है । उसके हृदयमें करुणा भरी होती है । मेरे त्का 
उसे यथार्थ ज्ञान होता है | ३१॥ 


आज्ञायैवं गुणान्‌ दोषान्‌ मयादिष्टानपि खकान्‌ । 
सन्त्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स॒ सत्तमः॥३२॥ 
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प्रिय उद्भव | मैंने वेदों और शात्रोंके रूपमें मनुष्योंके धर्मका 
उपदेश किया है, उनके पाळनसे अन्तःकरणशुद्धि आदि गुण और 
उल्लझनसे नरकादि दुःख प्राप्त होते हैं; परंतु मेरा जो भक्त उन्हे 
भी अपने ध्यान आदिमें विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवळ 
मेरे ही भजनमें लगा रहता है, वह परम संत है || ३२ ॥ 
ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वे मां यावान्‌ यश्चाखि याच्श! । 
सजन्स्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥३३॥ 
मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, केसा हूँ--इन बातोंको जाने, 
चाहे न जाने; किंतु जो अनन्यमावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे 
विचारसे मेरे परम भक्त हैं । ३३ ॥ 
मछिङ्गमङ्कक्तजनदर्शनस्पर्णनाचनस्‌ | 
परिचर्या स्तुतिः प्रह्गुणकर्मालुकीतेनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्यारे उद्धव | मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनोंका दर्शन, स्पर्श, 
पूजा, सेवा-झश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और 
कर्मोका कीर्तन करे ॥ ३०॥ 
मत्कथाश्रवण.. श्रद्धा. मदलुध्यानमुद्धव । 
सर्वलामोपहरण दास्येनात्मनिवेदनस्‌ ॥२५॥ 
उद्धव | मेरी कथा सुननेमें श्रद्धा रकखे और निरन्तर मेरा 
ध्यान करता रहे | जो कुछ मिले, वह मुझे समर्पित कर दे और - 
दास्यभावसे मुझे आत्मनिवेदन करे | ३५॥ 
मजन्मकर्मकथनं मम पर्वानुमोदनस्‌ । 
गीतताण्डववादित्रगोष्टीमिमंदुग्ृहोत्सवः  ॥२६॥ 





एकादश अध्याय ५ 
मेरे दिव्य जन्म और कमोंकी चर्चा करे | जन्माष्टमी, रा; 

नवमी आदि पर्वोपर आनन्द मनावे और संगीत, नृत्य, बाजे शौ | 

समाजोंद्वारा मेरे मन्दिरोंमें उत्सव करे-करावे || ३६ ॥ | 


यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु | | 
वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतधारणम्‌ ॥३७| | 
वार्षिक त्यौह्वारोके दिन मेरे स्थानोकी यात्रा करे, छुदा 
निकाले तथा विविध उपहारोंसे मेरी पूजा करे । बैदिक अपा | 
तान्त्रिक पद्धतिसे दीक्षा ग्रहण करे । मेरे व्रर्तोका पालन करे॥३७॥ । 
ममार्चाखापने श्रद्धा खतः संहत्य चोद्यमः| 
उद्यानोपवनाक्री डपुरमन्दिरकर्मणि ॥३८॥ 
मन्दिरोंमें मेरी मूर्तियोंकी स्थापनामें श्रद्धा रक्खे | यदि यह काम ' 
अकेला न कर सके, तो औरोंके साथ मिलकर उद्योग करे | मे. | 
लिये पुष्पवाटिका, बगीचे, क्रीड़ाके स्थान, नगर और मन्दिर 
बनवावे | ३८॥ 
संमाजनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तने; । 
गृहशुश्रूषणं म्यं दासवद्‌ यदमायया ॥३९॥ 
सेवककी भाँति श्रद्धा-भक्तिके साथ निष्कपट भावसे मेरे मन्दिरं 
की सेवा-ञश्रूषा करे- झाडे-बु्दारे, ठीपे-पोते, छिड़काव करे और 
तरह-तरहके चौक पूरे | ३९ ॥ 
अमानित्वमदस्भित्वं कृतस्यापरिकी तनम्‌ । 


अपि दीपावलोकं मे नोपयुञ्ज्यान्निवेदितम्‌ ॥४०॥ | 
अभिमान न करे, दम्भ न करे । साथ ही अपने छु | 
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कर्मोका ढिंढोरा भी न पीटे | प्रिय उद्भव | मेरे चढ़ावेकी, अपने 
काममें लगानेकी बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपकके प्रकाशसे 
भी अपना काम न ले । किसी दूसरे देवताकी चढ़ायी हुई 
वस्तु मुझे न चढ़ावे || ४० ॥ 


यदू थदिष्टतमं लोके यच्चातिग्रियमात्मनः । 

तत्तञ्जिवेदयेन्मह्ं तदानन्त्याय कर्पते ॥४१॥ 

संसारमें जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान 
पड़े वह मुझे समर्पित कर दे | ऐसा करनेसे वह वस्तु अनन्त 
फल देनेवाली हो जाती है ॥ ४१ ॥ 

र्योऽशित्राह्मणो गावो वैष्णवः खं मरुञजलम्‌ । 

भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे॥४२॥ 

भद्र ! सुर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, 
जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी-ये सब मेरी पूजाके 
स्थान हैं ॥ ४२ ॥ 

र्ये तु विद्यया त्रय्या हविषाग्नौ यजेत माम्‌ । 

आतिथ्येन तु विप्राग्र्य गोष्वङ्ग यवसादिना ॥४३॥ 

प्यारे उद्धव ! ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोद्वारा 
सूर्यमे मेरी पूजा करनी चाहिये । हवनके द्वारा अगनिमें, आतिथ्यः 
द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणमें और हरी-हरी घास आदिके द्वारा गोमें मेरी 
पूजा करे ॥ ४३ ॥ हर 

वैष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया | 

वायौ मुख्यधिया तोये द्रव्येस्तोयपुरस्कृतेः ॥४४॥ 








एकादश अध्याय ॥। 


भाईवन्धुके समान सत्कारके द्वारा वैष्णवमे, निरन्तर घे 
रगे रहनेसे हृदयाकाशमें, मुख्य प्राण समझनेसे बादु क 
जळ-पुष्प आदि सामग्रियोंद्रारा जलमें मेरी आराधना की ख 
है॥ ४४ ॥ | 
स्थण्डिले मन्त्रहृदयेमोगेरात्मानमात्मनि | । 
क्षेत्रह॑ सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम्‌ ॥४५| । 
गप्तमन्त्रोद्वारा न्यास करके मिट्रीकी वेदीमें, उपयुक्त भोग 
आत्मामें और समदष्टिद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंमें मेरी आराधना क 
चाहिये; क्योंकि में सभीमे क्षेत्रज्ञ आत्माके रूपसे स्थित हूँ ॥४५ | 
धिण्ण्येष्वेष्विति मद्रूपं शङ्घचक्रगदाम्बुजै। | 
युक्त चतुर्थुजं शान्त ध्यायन्नचेत्‌ समाहितः ॥४९| | 
इन सभी स्थानोमे शङ्क-चक्र-गदा-पक्म धारण किये चा! 
भुजाओवाले शान्तमूर्ति श्रीभगवान्‌ विराजमान हैं, ऐसा ध्यान कते | 
हुए एकाग्रताके साथ मेरी पूजा करनी चाहिये || ४६ ॥ 
इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहित | 
लभते मयि सद्भक्ति मत्स्मृतिः साधुसेवया ॥४७ 
इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्तसे यज्ञ-यागादि इष्ट 
'कुआँ-बावळी बनवाना आदि पूर्तकमेंके द्वारा मेरी पूजा करता ४ 
उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषोंकी तेवी 
करनेसे मेरे खरूपका ज्ञान भी हो जाता है ॥ ४७॥ 
प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्धव । 
नोपायो विद्यते पायो विद्यते सञ्यङ्‌ प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥४८। ॥१८, 





————— 


. -१.,ष्बेतेषु म० |. 


(कक 2“ कार“ शी 


१७१ सत्सङ्गकी महिमा 
प्यारे उद्धव ! मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्सङ्ग और भक्ति- 
योग--इन दो साधनोंका एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना 
चाहिये । प्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरप्ते पार होनेका 
और कोई उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुरुष मुझे अपना आश्रय 
मानते हैं और मैं सदा-सबंदा उनके पास बना रहता हूँ | ४८ ॥ 
अथैतत्‌ परमं शुह्यं शृष्वतो यदुनन्दन । 
सुगोप्यमपि वक्ष्यासि तवं मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा ॥४९॥ 
प्यारे उद्धव ! अब मैं तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय परम रहस्य- 
की बात बतलाऊँगा; क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैपी, सुहृदू 
और प्रेमी सखा हो; साथ ही सुननेके भी इच्छुक हो ॥ ४९ ॥ | 
~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेका दशस्कन्धे 
एकादशोऽध्यायः || ११ ॥ 


-> १ 
अथ द्वाव्शाजचयाय: 
च्छ (९) (९ ~ 
सत्सङ्गकी महिमा और कमं तथा कमत्यागकी विधि 
श्रीभगवाडवाच 
~ “९ ७ ~ + ७ (७ 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धमं एव च। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत॑ न दक्षिणा॥ १॥ 
ब्रतानि यंज्ञडन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 


यथावरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम्‌॥ २॥ 
__ यथावरुन्धे सत्सङ्गः सम॑सङ्गापहो हि मास्‌॥ २॥ 


१. यज्ञाः | 





दादश अध्याय | 


00 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव | जे 
जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर देता है | कं 
कारण है कि सःसङ्घ जिस प्रकार मुझे वशमें कर लेता है के 
साधन न योग है न सांख्य, न धर्मपालन और न साध्याय | तप, 
त्याग, इशपूर्त और दक्षिणासे भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता| 
कहाँतक कहूँ---व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम-नियम भी सके 
समान मुझे वशमें करनेमें समर्थ नहीं हैं. ॥ १-२ ॥ | 
सत्सङ्गेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगा! । 
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणगुह्यकाः ॥ २ 
विद्याधरा मनुष्येषु वेश्या; शाद्राः ्ियोऽन्त्यजाः । 
रजस्तमःप्रकृतयस्तस्मिंस्तस्मिन्‌ युंगेऽनघ ॥१। 
बहो मत्पदं प्राप्तास्ताष्ट्रकायाधवादय; | | 
वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः ॥५| 





rcs पका मावळचा 


सुग्रीवो हनुमानृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः | 

व्याधः कुब्जा त्रजे गोप्यो यञ्चपत्न्यस्तथापरे ॥ ६। 

निष्पाप उद्धवजी ! यह एक युगकी नहीं, सभी युगोकी छ 
सी बात है । सस्सङ्गके द्वारा ही देत्य-राक्षस, पशु-पक्षी, गर्छ 
अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुद्यक और विद्याधरोंको मेरी शी' 
हुई है । मनुष्योमे वैश्य, शूद्र, जी और अन्त्यज आदि रजोगु 
तमोगुणी प्रक्ृतिके बहुत-से जीवोंने मेरा परमपद प्राप्त किया 





१ युगे युगे ॥ : 


१७३ सत्सज्ञकी महिमा 


सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवानू, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, 
धर्मव्याध, कुब्जा, त्रजकी गोपियाँ, यज्ञपत्नियाँ और दूसरे लोग भी 
सत्सङ्गके प्रभावसे ही मुझे प्राप्त कर सके हैं ॥ ३-६ ॥ 
ते नाधीतश्रृतिगणा नोपासितमहत्तमाः । 
अन्रतातपतपस$ सत्सद्रान्मामुपागता। ॥ ७॥ 
उन लोगांने न तो वेदोंका खाध्याय किया था और न 
विधिपूर्वक महापुरुषोंकी उपासना की थी । इसी प्रकार डन्‍्होंने 
कृच्छुचान्द्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी । 
बस, केवळ सत्सड़के प्रभावसे ही वे मुझे प्राप्त हो गये ॥ ७॥ 
केपलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । 
येऽन्ये सूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥ ८ ॥ 
गोपियाँ, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, व्रजके हरिन आदि 
पशु, कालिय आदि नाग--ये तो साधन-साध्यके सम्बन्धमें 
सर्वथा ही मूढ़बुद्धि थे | इतने ही नहीं, ऐसे-ऐसे और भो बहुत 
हो गये हैं, जिन्होंने केवल प्रेमपूर्ण भावके द्वारा ही अनायास 
मेरी प्राप्ति कर ळी और कृतकृत्य हो गये || ८ ॥ 
यं न योगेन सांख्येन दानव्रततपोऽभ्वरेः । 
व्याख्याखाध्यायसंन्यासै; प्राप्लुयाद्‌ यत्नमानपि ॥ ९ ॥ 
उद्धव | बड़े-बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, 
तपस्या, यज्ञ, श्रुतियोंकी व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि 
साधनोंके द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते; परंतु सप्सङ्घके द्वारा 
तो मैं अत्यन्त सुलभ हो जाता हूँ ॥ ९ ॥ 





छाद्श अध्याय 


॥ 
रामेण सार्थ मधुरां प्रणीते । 


चाफाल्कना मय्यनुरक्तचित्ता; | | 
विगाढभावेन न मे वियोग- | 
तीव्राधयोडन्यं दच्युः सुखाय ॥ १०) 
उद्धव ! जिस समय अक्रूरजी मैया बलरामजीके साथ पु 
ब्रजसे मथुरा ले आये, उस समय गोपियोंका हृदय गाइ फरे 
कारण मेरे अनुरागके रंगमें रँगा हुआ था । मेरे वियोगकी छ 
व्याधिसे वे व्याकुल हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई मी दू 
वस्तु उन्ह छुखकारक नहीं जान पड़ती थी ॥ १० || | 
तास्ता; क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता 
मयेव वृन्दावनगोचरेण । 
क्षणाधवत्ताः पुनरङ्ग तासां | 
होना मया कल्पसमा बभूवुः ॥१॥ 
तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हुँ | जव 
इन्दावनमं था, तब उन्होंने बहुत-सी रात्रियाँ-_बे रासकी रात्रियाँ 
साथ आधे क्षणके समान बिता दी थीं; परंतु प्यारे उद्धव ! मेरे गि 
वे ही रात्रियाँ उनके लिये एक-एक कल्पके समान हो गयीं ॥ ११॥ 
ता नाविदन्‌ सय्यनुषङ्गबद्भः 
धयः स्यमात्मानमदस्तथेदम्‌ । 
यथा समाधौ मुनयोऽब्धितोये 
नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥१९ 
जैसे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि समाधिमें स्थित होकर तर्था | 





१७५ सत्सङ्गकी महिमा 
आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्रमें मिलकर अपने नाम-रूप खो देती 
हैं, वैसे ही वे गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा मुझमें इतनी तन्मय हो गयी 
थीं कि उन्हें लोक-परलोक, शरीर और अपने कहलानेवाले पति- 
पुत्रादिकी भी सुधन्बुध नहीं रह गयी थी || १२ ॥ 

मत्कामा रमणं जारमखरूपबिदोऽब्रलाः । 

ब्रह्म मां परम प्रापुः सङ्गाच्छतसहस्तशः ॥१३॥ 

उद्धव ! उन गोपियोंमें बहुत-सी तो ऐसी थीं, जो मेरे 
वास्तविक खरूपको नहीं जानती थीं | वे मुझे भगवान्‌ न जानकर 
केवल प्रियतम ही समझती थीं और जारमात्रसे मुझसे मिळनेकी 
आकांक्षा किया करती थीं | उन साधनहीन सैकड़ों, हजारों 
अबळाओंने केवळ सङ्गके प्रभावसे ही मुझ परत्रह्म परमात्माको प्राप्त 
कर लिया ॥ १३ ॥ 

तसाच्वञ्चद्भवोत्सुज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 

प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥१४॥ 

मामेकमेब शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । 

याहि सर्वात्मभावेन मया स्या द्यकुतोमय; ॥१५॥ 

इसलिये उद्धव ! तुम श्रुति-स्मृति) विधि-निभेध, प्रबृत्ति-निदृत्ति 
और सुननेयोग्य तथा सुने हुए बिषयका भी परित्याग करके सर्वत्र 
मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप मुझ 
एककी ही शरण, सम्पूर्ण रूपसे ग्रहण करो; क्योंकि मेरी शरणमे 
आ जानेसे तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे || १४-१५ ॥ 





डादश अध्याय 


उद्धव उवाच | 
संशयः श्रृण्तो वाचं तव योगेश्वरेश्वर | | 
न निवंतेत आत्मो येन आस्यति मे मन! ॥॥ 


उद्धवजीने कहा--सनकादि योगेइतरोंके भी परमे | 
यों तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे न 
संदेह मिट नहीं रहा है । मुझे स्त्रधर्मका पालन करना कही 
या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, नाग 
इसी दुविधामें लटक रहा है | आप कृपा करके मुझे | 
समझाइये ॥ १६ ॥ 





उ । 

स एष जीवो विवरप्रसतिः 
प्राणेन घोषेण गुहाँ प्रविष्ट! । 

मनोमयं . स्रक्ष्ममुपेत्य रुप 
मात्रा खरो वर्ण इति खबिष्ठः ॥(९ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | जिस परमागागी र 
परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, वे साक्षात्‌ अपरोक्ष--प्र 
ही हैं; क्योंकि वे ही निखिल वस्तुआंको सत्ता-स्कर्ति--जीवतदी 
करनेवाले हैं, वे ही पहले अनाहत नादस्वरूप परा वाणी ता 
प्राणके साथ मूलाधारचक्रमें प्रवेश करते हैं | उसके बाद मणि 
चक्र ( नाभिस्थान ) में आकर पयन्ती बाणीका मनोमय सूर 


धारण करते हैं । तदनन्तर कण्ठदेशमे स्थित विद्युद्ध नामक 
१. निवर्तेत । 









१७७ अ सत्सड़की महिमा 


आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणीके रूपमें व्यक्त होते हैं | फिर 
क्रमश: मुखमें आकर हस्त्र-दीर्घादि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि 
स्वर तथा ककारादि वर्णरूप स्थूल--वेखरी वाणीका रूप ग्रहण 
कर लेते हैं || १७ ॥ 
यथानलः खेऽनिलवन्धुरूष्मा 
बलेन दारुष्यधिमथ्यमानः । 
अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते 
तथै मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥१८॥ 
अग्नि आकाशमें ऊष्मा अथवा विद्युतूके रूपसे अव्यक्तरूपमें 
स्थित है । जब बलपूर्वक काष्ठमन्थन किया जाता है, तव वायुकी 
सहायतासे वह पहले अत्यन्त सूक्ष्म चिनगारीके रूपमें प्रकट होती 
है और फिर आहुति देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, वैसे ही 
मैं भी शब्दबह्मस्वरूपसे क्रमशः परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैषरी 
वाणीके रूपमें प्रकट होता हूँ ॥ १८॥ 
एवं गदिः कम गतिविंसगों 
घ्राणो रसो इक्‌ स्पशः श्रुतश्च । 
सङ्कट्प विज्ञानमथा भिमानः 
सत्र रजःसच्वतमोबिकारः ॥१९॥ 
इसी प्रकार बोलना, हाथोंसे काम करना, पेरोंसे चलना, 
मूत्रेन्द्रिय तथा गुदासे मल-पूत्र त्यागना, सूँघना, चखना, देखना, 
छूना, सुनना, मनसे संकल्प-विकल्प करना, बुद्धिसे समझना, 
अहङ्कारके द्वारा अभिमान करना, महत्तत्तके रूपमें सबका ताना- 
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द्वादश अध्याय | 


बाना बनना तथा सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणके सारे क | 
कहाँ तक कहूँ---समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही क | 
व्यक्तियाँ हैँ ॥ १९ ॥ । 
अयं हि जीवस्निव्ृदन्जयोनि- | 
रव्यक्त एको वयसा स आद्य; । । 
विश्छिष्शक्तिबंहुधेव भाति | 
बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥२०॥ 

यह सबको जीवित करनेत्राला परमेश्वर ही इस त्रिगुण | 
ब्रह्माण्ड-कमलका कारण है । यह आदि-पुरुष पहले एक भै 
अव्यक्त था | जैसे उपजाऊ खेतमें बोया हुआ बीज शाखा-पत्र-पुर्णा 
अनेक रूप धारण कर लेता है, बैसे ही काळातिसे मायाका भक्ष | 


लेकर शक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपोमें प्रती 
होने ळगता है || २० | 


यस्मिन्निदं ग्रोतमशेषमोतं 
परो यथा तन्तुवितानसंस्यः । 
य एष संसारतरुः पुराणः | 
कर्मात्मकः पुष्पफलं प्रस्रते ॥२१॥ 
जैसे तागोंके ताने-बानेमें बख्न ओतप्रोत रहता है, वैसे ही. 
यह सारा विश्व परमात्मामें ही ओतप्रोत है । जैसे सूतके बिग 
वख्रका अस्तित्व नहीं है; किंतु सूत वत्रके बिना भी रह सकता 
वैसे ही इस जगतूके न रहनेपर भी परमात्मा रहता है; 
अह जगत्‌ परमात्मखरूप ही है परमात्माके बिना इसका १९ 








१७९. - सत्सङ्गकी महिमा 


अस्तित्व नहीं है । यह संसारवृक्ष अनादि और प्रवाहरूपसे नित्य है । 
इसका खरूप ही है--कर्मकी परम्परा तथा इस बृक्षके फल-छूछ 
हैं--- मोक्ष और भोग || २१ ॥ 
ठे अस्य वीजे शतमूलखिनाल; 
दुखका पञ्चरसप्रसूतिः । 
दशेकशाखो ड्विसुपणनीड- 
ख्िवल्कलो द्विफलोऽक प्रविष्टः ॥२२॥ 
इस संसार-बृक्षके दो बीज हैं--पाप और पुण्य | असंख्य 
वासनाएँ जडे हैं और तीन गुण तने हैं । पाँच भूत इसकी मोटी-मोटी 
प्रधान शाखाएँ हैं और शब्दादि पाँच विषयरस हैं, ग्यारह इन्द्रियाँ शाखा 
हैं तथा जीव और ईश्वर--दो पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास 
करते हैं । इस बृक्षमें बात, पित्त और कफरूप तीन तरहकी छाल है । 
इसमें दो तरहके फल ळाते हैं---सुख और दुःख | यह विशाल 
वृक्ष सुर्यमण्डलतक फैला हुआ है ( इस सूर्यमण्डला भेदन कर 
जानेवाळे मुक्त पुरुष फिर संसार-चक्रमें नहीं पड़ते ) ॥ २२ ॥ 
अदन्ति चेकं फलमस्य गुप्रा 
ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः । 
हंसा य एकं बहुरूपमिज्ये- 
मायामयं वेद स वेद वेदम्‌ ॥२२॥ 
जो गृहस्थ शब्द-रूप-रस आदि विष्योंमें फसे हुए हैं, वे कामनासे 
भरे इए होनेके कारण गीधके समान हैं । वे इस इक्षका ६ु:सरूप 
- फळ भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकारके कर्मेंके बन्धनमें फॅसे रहते 
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हैं जो अरण्यवासी परमहंस विषयोंसे विरक्त हैं, वे इस कूक 


॥। 


राजहंसके समान हैं. और वे इसका सुखरूप फल भोगते है। 


PE 


प्रिय उद्धव | वास्तवमें मैं एक ही हूँ। यह फे | 
जो अनेकों प्रकारका रूप है, वह तो केवळ मायामय है | गे 


| 
| 
| 
इस बातको गुरुके द्वारा समझ लेता है, वही वास्तवमे सपत | 
| 
| 


वेदोंका रहस्य जानता है ॥ २३ ॥ 


एवं गुरूपासनयेकभक्त्या 

विद्याकुठारेण शितेन धीर! । 
विव्र्च्य जीवाशयमप्रमत्त 

सम्पद्य चात्मानमथ स्यजास्नम्‌ ॥२४॥ 


अतः उद्धव | तुम इस प्रकार गुरुदेवकी उपासनारूप भव | 


|| 


भक्तिके द्वारा अपने ज्ञानकी कुल्हाणीको तीखी कर लो भै 
उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानीसे जीवभावको काट डालो । १! 
परमात्मखरूप होकर उस दृत्तिरूप अख्रोंको भी छोड़ दो गै! 
अपने अखण्ड खरूपमे ही स्थित हो रहो || २४ || * 
DR 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


ला रि""140,“क्बिकषिकललाणकाललणणिि 





# ईश्वर अपनी मायाके द्वारा प्रपञ्चरूपसे प्रतीत हो रहा दै। ६ ] 
प्रपञ्चके अध्यासके कारण ही जीवोंको अनादि अविद्यासे कर्तापन | 
आन्ति होती है। फिर ध्यह करो, यह मत करो? इस रा 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
हंसछूपसे सनकादिको दिये हुए उपदेशका वर्णन 
श्रीमगवानुवाच 
सत्य रजस्तम इति गुणा बुद्धेन चात्मनः। 
सच्वेनान्यतमो इन्यात्‌ सं सत्वेन चैव हि॥ १॥ 
भगवान्‌ शीृण्ण कहते हैं-प्रिय उद्धव ! सत्त, रज और 
तम--ये तीनों बुद्धि ( कृति ) के गुण हैं, आत्माके नहीं । 
सखके द्वारा रज और तम--इन दो गुणोंपर बिजय प्राप्त 
कर लेनी चाहिये । तदनन्तर सत्वगुणकी शान्तबृत्तिके द्वारा उसकी 
दया आदि वृत्तियोंको भी शान्त कर देना चाहिये ॥ १ ॥ 
सच्चाढ्‌ धर्मा भवेद्‌ बृद्धात्‌ पुंसो मद्धक्तिलक्षण; । 
सार्विकोपासया स्यं ततो धर्मः प्रवतेते॥ २॥ 
जब सत्तगुणकी बृद्धि होती है, तभी जीवको मेरे भक्तिरूप 
खधर्मकी प्राप्ति होती है | निरन्तर सात्त्विक वस्तुआंका सेवन करनेसे 
ही सत्तगुणकी बृद्धि होती है और तब मेरे भक्तिरूप सवधर्मम प्रवृत्ति 
होने लगती है || २ ॥ 
करो?--यह बात कही जाती हे । जब अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है) 
तब कर्मसम्बन्धी दुराग्रह मिटानेके लिये यह बात कही जाती है कि 
भक्तिमे विक्षेप डालनेवाले कमॉके प्रति आदरभाव छोड़कर दृढ़ 
. विश्वाससे भजन करो । तत्त्वज्ञान हो जानेपर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह 
जाता । यही इस प्रसङ्गका अभिप्राय है । 





त्रयोदश अध्याय | 
धर्मा रजस्तमो हन्यात्‌ सच्चबृद्धिरनुत्तमः। | 


आशु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्मं उभये हते। ३। ` 
जिस धर्मके पालनसे सत्तगुणकी बृद्धि हो, वही सबसे के | 
है । वह धर्म रजोगुण और तमोगुणको नष्ट कर देता है। | 
जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब उम्हींके कारण होने 
अधर्म भी शीघ्र ही मिंट जाता है | ३ ॥ | 
आगमोऽपः प्रजा देश; कारः कर्म च जन्मच) | 
ध्यानं मन्त्रोऽथः संस्कारो दझैते गुणहेतवः ॥ ४॥ | 
शास्त्र, जळ, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मत्र | 
और संस्कार--ये दस वस्तुएँ यदि सात्विक हों तो सत्तगुणकी | 
राजसिक हों तो रजोगुणकी और तामसिक हों तो तमोगुणकी बृद्दि । 
करती हैं ॥ ४॥ | 
तत्तत्‌ सास्विकमेवेषां यद्‌ यद्‌ वृद्धा; प्रचक्षते । 
निन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥ ५॥ 
इनमेंसे शाब्नज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं, वे साति 
हैं, जिनकी निन्दा करते हैं, वे तामसिक हैं और जिनकी उगेश |. 
करते हैं, वे वस्तुएँ राजसिक हैं ॥ ५ ॥ | 


सात्विकान्येय सेवेत पुमान्‌ सच्विवृद्धये । 
ततो धमसतो ज्ञानं यावत्‌ स्मृतिरपोहंनम्‌ ॥ ६॥ 
जबतक अपने |आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूल-सूहम रर 


और उनके कारण तीनों गुणोंकी निवृत्ति न ' करण तीन गुणांक निब्ति न हो, तबतक ग. तबतक मनुफनै 
~ RE आ i 20 जन लन 
१. हनी । 





१८३ हंसरूपसे उपदेश 


चाहिये कि सत्त्वगुणकी वृद्धिके लिये सात्त्विक शात्र आदिका ही 
सेवन करे; क्योंकि उससे धर्मकी वृद्धि होती है और धर्मकी बृद्धिसे 
अन्तःकरण शुद्ध होकर आत्मतत्तका ज्ञान होता है || ६ ॥ 

वेणुसङ्कपजो वह्नि्दध्वा शाम्यति तद्वनम्‌ । 

एवं शुणव्यत्ययजो देह; शाम्यति तत्क्रियः ॥ ७॥ 

बाँसोंकी रगड़से आग पैदा होती है और वह उनके सारे 
“वनको जलाकर शान्त हो जाती है । वैसे ही यह शरीर गुर्णोके 
वैषम्यसे उत्पन्न हुआ है । विचारद्वारा मन्थन करनेपर इससे ज्ञानाग्नि 
प्रज्वलित होती है और वह समस्त झरीरों एवं गुणोंको भस्म करके 
स्वयं भी शान्त हो जाती है ॥ ७ ॥ 

उद्धव उवाच 

विदन्ति सत्याः प्रायेण विपयान्‌ पदमापदास्‌ । 

तथापि श्ुज्ञते कृष्ण तत्‌ कथं श्व॒खराजबत्‌ ॥ ८ ॥ 

उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | प्रायः सभी मनुष्य इस बातको 
जानते हैं कि विषय विपत्तियोंके घर हैं; फिर भी वे कुत्ते, गधे और 
बकरेके समान दुःख सहन करके मी उन्हींको ही भोगते रहते 
हैं | इसका क्या कारण है ?॥ ८ ॥ 

श्रीभयवाडुवाच 
अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि | 

उत्सर्पति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः ॥ ९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह।--प्रिय उद्धव ! जीव जब अज्ञान- 
बश अपने खरूपको भूलकर हृदयसे सूक्ष्म-स्थूळादि शरीरोमें अहंबुद्धि 





| 
। 





त्रयोदश अध्याय 







कर बैठता है--जो कि सर्वथा श्रम ही है 

प्रधान मन घोर रजोगुणकी ओर झुक जाता है; उससे | न 
जाता है ॥ ९ ॥ 

रजोयुक्तत्य मनसः सङ्कल्पः सविकल्पकः | 

ततः कामो गुणध्यानाद्‌ स्याद्धि दुमतेः ॥१॥ 

| 





बस, जहाँ मनमें रजोगुणकी प्रधानता हुई कि उसमें संकर 
विकल्पोंका ताँता बँध जाता है | अब वह विषयका चिन्तन को 
लगता है और अपनी दुबुद्विके कारण कामके फंदेम फंस जाता| 
जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है ॥ १०॥ 

करोति कामबशगः कर्माभ्यविजितेन्द्रियः। | 

ठुःखोदकोणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ॥१॥ 

अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकारके कम करने छा 
है और इन्द्रियोके वश होकर, यह जानकर मी कि इन को 
अन्तिम फल दु:ख ही है, उन्हींको करता है, उस समय वई रणे 
गुणके तीब्र वेगसे अत्यन्त मोहित रहता है ॥ ११ ॥ 


रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्‌ विक्षिप्तधीः पुनः ) 
अतन्द्रितो मनो युञ्जन्‌ दोषद्ृष्टिन सजते ॥१९ 
यद्यपि विवेकी पुरुषका चित्त भी कमी-कमी एजे 
और तमोगुणके वेगसे विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी द्य 
दोषदृष्टि बनी रहती है; इसलिये वह बड़ी सात्रधानीसे अपने £ 


एकाग्र करनेकी चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयोंमें अस 
नहीं होती ॥ १२ ॥ 


। 
| 
| 
| 
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अप्रमत्तोऽनुयुञ्जीत मनो मय्यर्पयञ्छनैः 
अनिर्विण्णो यथाकालं जितश्वासो जितासनः ॥१३॥ 
साधकको चाहिये कि आसन और प्राणबायुपर विजय प्राप्त 
कर अपनी शक्ति और समयके अनुसार बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे 


मुझमें अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी 
असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, बल्कि और भी उत्साहसे 
उसीमें जुड जाय ॥ १३ ॥ 
एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्येः सनकादिभिः । 
सर्वतो मन आकृष्य मस्यद्भाऽऽवेश्यते यथा ॥१४॥ 
प्रिय उद्धव ! मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियोंने योगका यही 
खरूप बताया है कि साधक अपने मनको सब ओरसे खींचकर 
तरिराट्‌ आदिमें नहीं, साक्षात्‌ सुझमें ही पूर्णूपसे लगा दे ॥ १४ ॥ 
उद्धव उवाच 
यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव । 
योगमादिष्टवानेतद रूपमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥१५॥ 
उद्धचजीने का--श्रीकृष्ण ! आपने जिस समय जिस खूपसे, 
सनकादि परमर्षियोंको योगका आदेश दिया था, उस रूपको मैं 
जानना चाहता हूँ ॥ १५॥ 
श्री भगवाचुवाच 


पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः। 
पप्रच्छुः पितरं सक्ष्मां योगस्येकान्तिकीं गतिम्‌ ॥१६॥ 
__ पप्रच्छुः पितरं मां योगस्यकान्तिको गतिम्‌ ॥ १६ 


१. यथाकामं । 










योदश अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! सनकादि णं 
ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं । उन्होंने एक बार अपने पितासे पो 
सूक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धमें इस प्रकार प्रश्‍न किया था | १ 
सनकादय ऊचुः 

गुणेष्वाविशते चेतो शुणाश्रेतसि च प्रभो। 
कथमन्योन्यसंत्यागो पुप्ुक्षोरतितितीपो; ॥॥॥ | 
सनकादि परमषियाने पूछा--पिताजी | चित्त गुणों गा! 
विषयोंमें घुसा ही रहता हे और गुण भी चित्तकी एक-एक ति 
प्रविष्ट रहते ही हैं । अर्थात्‌ चित्त और गुण आपसमें पिङ 
ही रहते हैं । ऐसी स्थितिमें जो पुरुष इस संसारसागरसे पार क्ष 
मुक्तिपद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनोंको एक दूसरेसे भछ 
कैसे कर सकता है || १७॥ 

श्रीभगवाडवाच 

एवं पृष्टो महादेवः संभूर्भूतभावनः | 
ध्यायमानः प्रइनबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ॥१९ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ प्रिय उद्धव ! यद्यपि बग 
सब देवताओंके शिरोमणि, खयम्भू और प्राणिर्योके जन्मदाता ह 
फिर सनकादि परमषिंयोंके इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके भ 
प्रश्नका मूलकारण न समझ सके; क्योंकि उनकी बुद्धि कमर 
थी ॥ १८ ॥ | 
स॒ मामचिन्तयद्‌ देवः प्रश्‍नपारतितीषैया | | 
१. रतितीषेया । 
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उद्धव | उस समय ब्रह्माजीने इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये 
भक्तिभावसे मेरा चिन्तन किया | तब मैं हंसका रूप धारण करके 
उनके सामने प्रकट हुआ॥ १९ ॥ 

दृष्टया सां त उपत्रज्य कृत्या पादाभिवन्दनम्‌ । 

ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति ॥२०॥ 

मुझे देखकर सनकादि त्रझाजीको आगे करके मेरे पास आये 
और उन्होंने मेरे चरणोंकी वन्दना करके मुझसे पूछा कि “आप 
कौन हैं ??॥ २० | 

इत्यहं शुनिभिः एषस्तन्वजिज्ञासुभिस्तदा । 

यदबोचसहं तेभ्यस्तदुद्््र निवोध में ॥२१॥ 

प्रिय उद्धव ! सनकादि परमार्थतत्तके जिज्ञासु थे; इसलिये 
उनके पूछनेपर उस समय मैंने जो कुछ कहा बह तुम मुझसे 
सुनी--॥ २१ ॥ 

चस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रशन ईदृशः । 

कथं घटेत वो विग्रा वक्तुवों मे न आश्रयः ॥२२॥ 

ह्मणो ! यदि परमार्थरूप वस्तु नानाखसे सर्वथा रहित है, 
तब आत्माके सम्बन्धमें आप लोगोंका ऐसा प्रश्‍न कैसे युक्ति-संगत 
हो सकता है ?, अथवा मैं यदि उत्तर देनेके लिये बोल भी तो किस 
जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर 
उत्तर दूँ ॥ २२ ॥ 

पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः 

को भवानिति वः प्रश्‍नो वाचारम्भो द्यनथक; ॥२२॥ 





जयोद्श अध्याय 





देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर ञ्चभूतक् 
होनेके कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थरूपसे भी अभिन्न है | | 
स्थितिमें “आप कौन हैं ? आप लोगोंका यह प्रश्न ही केवल वाशी 
व्यवहार है । विचारपूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है ॥ २३॥ | 
मनसा वचसा दृष्टया गृद्वते5न्मैरपीद्रियै। । । 
अहमेव न मत्तोज्न्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा॥२॥ 
मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जोक 
ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ, सुझसे भिन्न और कु 
नहीं है । यह सिद्धान्त आप लोग तत्त्वविचारके द्वारा छ 
लीजिये ॥ २४ ॥ 
गुणेष्वाविशते चेतो शुणाश्रेतसि च प्रजाः। 
जीवस्य देह उभयं शुणाश्चेतो मदात्मनः । 
पुत्रो ! यह चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जता! 
और विषय चित्तमे प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है, त 
विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे खरूपभूत जीवके देह है” 
उपाधि हैं । अर्थात्‌ आत्माका चित्त और विषयके साथ कोई सी 
ही नहीं है ॥ २५ ॥ 1 
गुणेषु चाबिशज्चित्तमभीक्ष्णं. गुणसेवया | 
गुणाश्च चिक्तप्रभवा मदूप उभयं त्यजेत्‌ ॥२॥ 
इसलिये बार-बार विषयोंका सेवन “करते रहनेसे जो ति 
विषयोंमें आसक्त हो गया है और विषय भी चित्तम प्रविष्ट दी 


हैं, इन दोनोको अपने वास्तविकसे अभिन्न मुझ परम | 
साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिये || २६॥ 
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जाग्रत्‌ खप्न; सुषुतं च शुणतो बुद्धिवत्तयः । 
तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥२७॥ 
जाग्रत्‌, खप्न और सुषुप्ति-ये तीनों अवस्थाएँ सत्तादि 
गुर्णोके अनुसार होती हैं और बुद्धिकी वृत्तिया हैं, सचिदानन्दका 
खमाव नहीं | इन वृत्तियोंका साक्षी होनेके कारण जीव उनसे 
'विळक्षण है । यह सिद्धान्त श्रुति, युक्ति और अनुभूतिसे युक्त है ॥२७॥ 
यंहि संसृतिवन्धोऽयमात्मनो गुणवृत्तिदः । 
मयि तुर्ये खितो जह्यात्‌ त्यागस्तद्‌ गुणचेतसाम्‌ ॥२८॥ 
क्योंकि बुद्धि-वृत्तियोंके द्वारा होनेवाळा यह बन्धन ही आत्मामें 
त्रिगुणमयी बृत्तियोंका दान करता है | इसलिये तीनों अवस्थाओंसे 
'विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्त्ममे स्थित होकर इस 
बुद्धिके बन्धनका परित्याग कर दे | तब विषय और चित्त दोनोंका 
युगपत्‌ त्याग हो जाता है | २८ ॥ 
अहङ्कारकृतं बन्धमात्मनोऽर्थविपर्थयम्‌ । 
विद्वान्‌ निविद्य संसारचिन्तां तुर्थे स्थितस्त्यजेत्‌ ॥२९॥ 
यह बन्धन अहंकारकी ह्वी रचना है और यही आत्माके 
परिपूर्णतम सत्य, अखण्डज्ञान और परमानन्दखरूपको छिपा देता है। 
इस बातको जानकर विरक्त हो जाय । और अपने तीन अवस्थाआम 
अनुगत तुरीयखरूपमें होकर संसारकी चिन्ताको छोड़ दे ॥ २९ ॥ 
यावन्नानार्थधीः ` पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः । 
१. यो हि। २. खप्नयुक्तः । 


अवस्थाके इन्द्रि! खप्नावस्थाके मन और सुषुप्तिकी 
REE HR मन) आर, सु 
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और ममबुद्धि युक्तियोंके द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तबक 
अज्ञानी यद्यपि जागता हे तथापि सोता हुआ-सा रहता ३-३ 
स्वप्नावस्थामें जान पड़ता है कि में जाग रहा हूँ || ३०॥ 


असच्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा। 
गतयो हेतृयश्चास्य मृषा स्मप्नदृशो यथा | | 
आत्मासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नामरूपात्मक प्र 
कुछ भी अस्तित्व नहीं है | इसलिये उनके कारण होनेवाहे 
श्रमादि भेद, खर्गादि फल और उनके कारणभूत कर्म--ये सञ्रमेम' 
इस आत्माके लिये बैसे ही मिथ्या हैं; जैसे रप्नदशी पुरुषे शर 
देखे हुए सब-के-सब पदार्थ ॥ ३१ ॥ 


यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान्‌ 
भुङ्के समस्तकरणेहेदि डु | 

स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः 
स्मृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिदगिन्द्रियेशः ॥ ९ 
जो जाग्रत्‌ अवस्थामें समस्त इन्द्रियोके द्वारा बाहर दसे 
सम्पूर्ण क्षणमङ्गुर पदार्थीको अनुभव करता है और लः 
हृदयमे ही जाग्रतूमें देखे हुए पदार्थोके समान ही वासनामय वप 
अनुभव करता है और सु पुप्ति-अवस्थामे उन सब विषयोंको 
उनके ल्यको भी अनुभव करता है, वह एक ही है न्य 


॥ 

जबतक पुरुषकी भिन्न-मिन्न पदार्थोर्मे सत्यत्वबुद्धि, क 
। । 

| 














१. किंकृता | 
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बुद्धका भी वही खामी है । क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों 
अवस्थाओंका साक्षी है । “जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही 
मैं जाग रहा हूँः--इस स्पृतिके बलपर एक ही आत्माका समस्त 
अवस्थाओंमें होना सिद्ध हो जाता है ॥ ३२ ॥ 
एवं विसृश्थ शुणतो मनसस््यवस्था 
सन्सायया मयि कृता इति निश्चितार्थीः । 
संठिद्य हा्दमचुमानसदुक्तितीक्षण- 
ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम्‌ ॥३३॥ 
ऐसा विचारकर मनकी ये तीनों अवस्थाएँ गुणोके द्वारा मेरी 
मायासे मेरे अंशखरूप जीवोंमें कल्पित की गयी हैं और आम्मामें 
ये नितान्त असत्य है ऐसा निश्चय करके तुमलोग अनुमान, सप्पुरुषो- 
द्वारा किये गये उपनिषदोंके श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड्गके 
द्वारा सकळ संशयोंके आधार अहंकारका छेदन करके हृदयमें स्थित 
मुझ परमात्माका भजन करो ॥ ३३ ॥ 
ईक्षेत विश्रममिदं मनसो विलासं 
इष्टं विनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌ । 
विंज्ञानमेकशुरुथेव विभाति माया 
खप्नत्मिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः ॥२३४॥ 
यह जगत्‌ मनका विलास है, दीखनेपर भी नष्टप्राय है, अळातचक्र 
( लुकारियोंकी बनेठी ) के समान अत्यन्त चन्चछ . है और ममात्र 


१. स्थाम्‌। २. श्रितार्थः | ३. विज्ञातमेश। ; 
















अयोद्श अध्याय | 
आत्मा ही अनेक-सा प्रतीत हो रहा है । यह स्थूल शरीर हद 
और अन्तःकरणरूप तीन प्रकारका विकल्प गुणोंक्रे परिणामी ता 
है और खम्नके समान मायाका खेळ है, अज्ञानसे कल्पित है | ३ 
इष्टिं ततः प्रतिनिवत्ये निवृत्ततृष्ण- 
स्तूष्णीं भवेन्निजसुखानुभवो निरीह। । 
संस्यते कछ च यदीदसवस्तुबुद्धया 
त्यंक्त अमाय न भवेत्‌ स्मृतिरानिपातात॥१५| 
इसलिये उस देहादिरूप दृश्यसे दृष्टि हटाकर तृष्णारहित इदि 
के व्यापारसे हीन और निरीह होकर आत्मानन्दके अनु 
मग्न हो जाय । यद्यपि कभी-कभी आहार आदिके सम 
देहादिक प्रपञ्च देखनेमें आता है, तथापि यह पहले ही आसी 
अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है । सि 
वह पुनः भ्रन्तिमूळक मोह उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकत! 
देहपातपर्यन्त केवल संस्कारमात्र उसकी प्रतीति द्वोती है ॥ १५ । 
देहं च नश्वरमबखितसुत्थितं वा 
.... सिद्धो नपश्यति यतोऽध्यगमत्‌ खरूपम्‌ | 
देवादपेतमुत देववशादुपेतं 
-वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥२॥ | 
जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि | 
द्वारा पहना हुआ बल्न झारीरपर है या गिर गया, वैसे हीह 


१९३ हंसरूपसे उपदेश 


वह प्रारव्धवश खड़ा है, बैठा है या दैववश कहीं गया या आया है 
--नश्वर शरीरसम्बन्धी इन बातोंपर दृष्टि नहीं डालता ॥ ३६॥ 

देहोऽपि देववशगः खलु कर्म यावत्‌ 

सारस्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः । 
तं सग्रपञ्चसघिरूढसमाधियोगः 
स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः । ३७॥ 

प्राण और इन्द्रियोंके साथ यह शरीर मी प्रारन्धके अधीन है । 
इसलिये अपने आरम्भक ( बनानेवाले ) कर्म जत्रतक हैं तबतक उनकी 
प्रतीक्षा करता ही रहता है । परन्तु आत्मवस्तुका साक्षात्कार करनेवाला 
तथा समाधिपर्यन्त योगमें आरूढ पुरुष खी, पुत्र, धन आदि प्रपञ्च- 
के सहित उस शरीरको फिर कभी खीकार नहीं करता, अपना 
नहीं मानता,जैसे जगा हुआ पुरुष खप्नावस्थाके शरीर आदिको ॥३७|| 

मयेतदुक्तं वो विप्रा शुद्यं यत्‌ सांख्ययोगयोः । 

जानीत माऽऽगतं यङ्ग युष्दधर्मविवक्षया ॥३८॥ 

सनकादि ऋषियो | मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सांख्य 
और योग दोनोंका गोपनीय रहस्य है । मैं खयं भगवान्‌ हुँ, तुम- 
ोगोको तत्त्वज्ञानका उपदेश करनेके लिये ही यहाँ आया हूँ, 
ऐसा समझो || ३८ || 

अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यर्तस्य तेजसः । 

परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीतेदमस्य च॥३९॥ 

विप्रवरो | मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत ( मधुरभाषण ), तेज, 
मी, कीर्ति और दम ( इन्द्रियनिग्रह ) इन सबकी परम गति--परम 
ष्ठन हूँ ३९ || 


भा० एः० स्क०, १३-- 


का 








श्रयोद्श अध्याय | 


मां भजन्ति गुणाः सर्वे निशुणं निरपेक्षकम्‌ । 

सुहृद प्रियमात्मान साम्यासङ्गादयोऽगुणाः ॥॥ 

मैं समस्त गुणोंसे रहित हूँ और किसीकी अपेक्षा नहीं र्न | 
फिर भी साम्य, असङ्गता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन के । 
मुझमें ही प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृद, प्रियतम क| 
आत्मा हुँ । सच पूछो, तो उन्‍हें गुण कहना भी ठीक है 
है; क्योकि वे सत्तादि गुणोंके परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं |॥ 


इति में छिन्नसन्देहा सुनयः सनकादयः | 

सभाजयित्वा परया भक्त्याग्णत संस्तवैः ॥॥॥ 

प्रिय उद्धव | इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियोके सा 
मिटा दिये । उन्होंने परम भक्तिसे मेरी पूजा की और स्तुति 
मेरी महिमाका गान किया ॥ ४१ | 

तैरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमर्पिमिः | 

्रत्येयाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः |! 

जब उन परमर्षियोंने क मेरी पूजा और स्त 
ली, तब मैं ब्रह्माजीके सामने ही अद्रय होकर अपने धाम 





गया ॥ ४२॥ 


I mn MY ( 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकाददर्स | 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





१. प्रतीयाय । 


अथ चृतुद्ंशाध्ध्याय 
भक्तियोगकी महिमा तथा ध्यान-विधिका वर्णन 
उद्धव उवाच 

वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः । 

तेपां विकल्पप्राधान्यश्ुताहो एकमुख्यता ॥ १ ॥ 

उद्धवजीने पूछः--श्रीकृष्ण | ब्रह्मवादी महात्मा आत्मकल्याण- 
के अनेकों साधन बतळाते हैं । उनमें अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार 
सभी श्रेष्ठ हैं अथत्रा किसी एककी प्रधानता है ?॥ १ ॥ 

भवतोदाहृतः स्वामिन्‌ भक्तियोगोऽनपेक्षितः । 

निरस्य सवतः सङ्गं येन खय्याविशेन्मन; || २ ॥ 

मेरे स्वामी ! आपने तो अभी-अभी भक्तियोगको ही निरपेक्ष 
एव स्वतन्त्र साधन बतलाया है; क्योंकि इसीसे सब ओरसे आसक्ति 
' छोड़कर मन आपमें ही तन्मय हो जाता है ॥ 
श्रीमगवाडुवाच 
कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता । 
 मयाऽऽदो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मक्रः। ३ ॥ 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- प्रिय उद्धव ! यह वेद-वाणी 
। समयके फेरसे प्रल्यके अत्रसरपर लुप्त हो गयी थी; फिर जब सष्टिका 
समय आया, तब मैंने अपने सङ्कल्पसे ही इसे ब्रह्माको उपदेश 

भया, इसमें मेरे भागवतधर्मका ही वर्णन है || ३ ॥ 





खतुदेश अध्याय | 


` सेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा। 
ततो भृम्वादयोऽशृह्णत्‌ सप्त अहममहर्षय।॥ 
ब्रह्माने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वायम्मुव मनुको उपदे | 
और उनसे भृगु; अङ्गिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, | 
क्रतु--इन सात प्रजापति-महर्षियांने ग्रहण क्रिया | ४॥ 
तेभ्यः पितभ्यस्ततपुत्रा देवदानवगुद्यका। | 
मुष्याः सिद्धगन्धवोः सविद्याधरचारणाः | 
किन्देवाः किन्नरा नागा रक्ष; किम्पुरुपादय! | 
बहचस्तेषां प्रकृतयो रजः सच्चतमोगुवः | 
यामिभूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयसथा। 
यथाग्रकाते सवषां चित्रा वाचः सान्त ह | 
तदनन्तर इन ब्रह्मर्षियोंकी संतान देवता, दानव, 
मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, चारण, किन्देव») किलर 
राक्षस और किम्पुरुष; आदिने इसे अपने पूर्वज इ शा 
प्राप्त क्रिया । सभी जातियों और व्यक्तियोंके खभाव 
वासनाएँ सत्व, रज और तमोगुणके कारण भिन्न-भिन्न है के 
उनमें और उनकी बुद्धि-वृत्तियोमें भी अनेकों भेद हैं । इ 
सभी अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उस वेदवाणीका मि) 








ट क, 


१. ताभिः । | 
# श्रम और स्वेदादि दुर्गन्धसे रहित होनेके कारण जित | 

“थे देवता हैं या मनुष्य? ऐसा सन्देह हो; वे द्वीयान्तरनिवासी १ ॥| 
1 मुख तथा शरीरकी आकृतिसे कुछ-कुछ मनुष्यक समा ^ | 
1 कुछकुछ पुरुषको समान प्रतीत होनेवाले वानरादि | | 


है ७ 


छ» ५४ 


१९७ घ्यान-विधिका वर्णन 


अर्थ ग्रहण करते हैं | वह वाणी ही ऐसी अलोकिक है कि उससे 
विभिन्‍न अर्थ निकलना खाभाविक ही है ॥५-७॥ 
एवं प्रकृतिबंचित्र्याद भिद्यन्ते मतयो नृणास्‌ । 
पारस्पयंण केषाञ्चित्‌ पाखण्डमतयोऽपरे || ८ ॥ 
इसी प्रकार खभावमेद तथा परम्परागत उपदेशके भेदसे 
मनुप्योकी बुद्धिमं भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना 
किसी विचारके वेदविरुद्र पाखण्डमतावलम्बी हो जाते हैं || ८ ॥ 
मन्मायामोहितधियः पुरुषाः पुरुषर्षभ | 
श्रेयो वदन्स्यनेकान्तं यथाकमं यथारुचि ॥ ९॥ 
प्रिय उद्धव | सभीकी बुद्धि मेरी मायासे मोहित हो रही है; 
इसीसे वे अपने-अपने कर्म-संस्कार और अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार आत्मकल्याणके साधन भी एक नहीं, अनेकों बरतळाते 
हैं| ९॥ 
धर्ममेके यशश्वान्ये कामं सत्यं दमं शमम्‌ | 
अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्य त्यागभोजनम्‌ ॥१०॥। 
पूर्वमीमांसक धर्मको, साहित्याचार्य यशको, कामशा्नी 


` कामको, योगवेत्ता सत्य और इाम-दमादिको, दण्डनीतिकार 


ऐश्वय॑को, त्यागी त्यागको और ळोकायतिक भोगको ही मनुष्प-जीवनका 
साथ परम लाभ बतळाते हैं ॥ १० ॥ 
केचिद्‌ यज्ञतपोदानं व्रतानि नियमान्‌ यमान्‌ । 
आद्यन्तवन्त एवैषां लोकाः कर्मविनिमिताः 
'खोदकास्तमो निष्ठाः क्षुद्रानन्दाः शुचापिंताः ॥११॥ 
१. वे । २. झुचादिताः | 


| 


'है, जो मेरी प्राप्तिसे हो मेरे सान्निध्यका अनुभव ; | 
पा 0 > स ती क. | 





'वतुदेश अध्याय 







कमयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, त्रत तथा यम-नियम 1 
पुरुषाथ बतळाते हैं; परंतु ये सभी कर्म हैं | इनके फडा 
झोक मिळते हैं, वे उत्पत्ति और नाशबाले हैं | कमॉका पटक 
हो जानेपर उनसे दुःख ही मिळता है और सच पूछो, तो छ 
अन्तिम गति घोर अज्ञान ही है | उनसे जो सुख मिलता है | 
तुच्छ है--नगण्य है और वे ढोक भोगके समय भी अपूय ई 
दोषोंके कारण शोकसे परिपूर्ण हैं | (इसलिये इन विभिन्न साले 
फेरमें न पड़ना चाहिये ) ॥ ११ ॥ 


मय्यपिंतात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सवत! 

मंयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्यादू विषयात्मना 

प्रिय उद्धव ! जो सब ओरसे निरपेक्ष--बेपरवाह हो ॥ 
है, किसी भी कर्म या फल आदिकी आवश्यकता नहीं रखताशै 
अपने अन्तःकरणको सब प्रकारसे मुझे ही समर्पित कर कु 


rs 


| 
| 


॥ 


, परमानन्दस्वरूप मैं उसकी आत्माके रूपमें स्फुरित होने ळात | 
- इससे वह जिस सुखका अनुभव करता है, वह विणे 
- प्राणियोंको किसी प्रकार मिल नहीं सकता ॥ १२॥ 


(| 










` अकिश्वनस्य. दान्तस्य शान्तस्य समचेतस! | 
मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ 

जो सब प्रकारके संग्रह-परिप्रहसे रहित-अकिं् है" 
अपनी इन्दियोपर॑ विजय प्राप्त करके शान्त और समदर्शी है 


~ 


२. शुद्धस्य | 
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सदा-सर्वदा पूर्ण संतोषका अनुभव करता है, उसके लिये 
आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे भरा हुआ है || १३ ॥ 
न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावेभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्वीरपुनर्भवं वा 
सव्यर्पितात्मेच्छति मद्‌ विनान्यत्‌ ॥ १४॥ 
जिसने अपनेको मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो 
ब्रह्माका पद चाहता है और न देवराज इन्द्रका, उसके मनमें न 
तो सार्वभौम सम्राट्‌ बननेकी इच्छा होती है और न वह स्रर्गसे भी 
श्रेष्ठ रसातलका ही स्वामी होना चाहता है । वह योगकी 
बड़ी-बड़ी सिंद्धियों ओर मोक्षतककी अभिलाषा नहीं करता || १४ ॥ 
न तथा भे प्रियतम आत्मयोनि्न शङ्करः । 
न च सङ्कर्षणो न श्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥१५॥ 
उद्धव | मुझे तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने 
प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शङ्कर, सगे भाई बळरामजी, स्वयं 
अर्धाङ्गिनी लक्ष्मीजी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है || १५ ॥ 
७» टकके १ ९ 
निरपेक्षं पुर्नि शान्तं निरं समदशनम्‌ | 
अनुत्रजाम्यह॑ नित्यं पयेयेत्यडध्रिरेणुमिः ॥१६॥ 
जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगत्‌के चिन्तनसे सवेथा 
उपरत होकर मेरे ही मनन-चिन्तनर्मे तस्छीन रहता है और 
राग-देष न रखकर सबक्रे प्रति समान दृष्टि रखता है, उस मदात्माके 
— RR | 


' १. समदर्शिनम्‌ । 





ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण-क्षणमें बढनेवाळी मे 


चतुदंश अध्याय | 
पीछे-पीछे में निरन्तर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि झे 


रणोंकी धूळ उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और मैं पि त 
जाऊ ॥ १६॥ 


निष्किश्वना सगय्यनुरक्तचेतस; 
शान्ता महान्तोऽखिलजीवबत्सलाः | 
कामेरनालब्धधियो जुषन्ति यत्‌ 
तन्नरपक्ष्य न विदुः सुख मम ॥१७ 
जो सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित हैं-_यहाँतक हि. 
शरीर आदिमें भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे है | 
प्रेमके रंगमे रंग गया है, जो संसारकी वासनाओंसे झान्त-उपए | 
हो चुके हैं, और जो अपनी महत्ता-उदारताके कारण खभावसे है | 
समस्त प्राणियोके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, गित 
प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मे 
जिस परमानन्दखरूपका अनुभव होता है, उसे और कोई करी 
जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द तो केवल निरपेक्षतासे ही प्रा 
होता है॥ १७॥ 


बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः | 
आयः प्रगरभया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते ॥१८॥ 


उद्धवजी ! मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो सका दै 
और संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते रहते हैं-- अपनी । 


| 
| 
| 
| 
7 
| 
| 


प्रकभ भक्तिके प्रभावसे प्रायः विषयोसि पराजित नहीं होता ॥१४॥ | 
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यथाग्निः सुसमृद्धाचि; करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 

तथा मद्विषया भक्तिरुद्भवैनांसि कृत्स्नशः ॥१९॥ 

उद्धव | जैसे धधकती हुई आग लकड़ियोंके बड़े ढेरको भी 
जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त 
पाप-राशिको पूर्णतया जला डालती है ॥ १९ ॥ 

न साधयति मां योगों न सांख्यं धर्म उद्धव । 

न्‌ स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा अक्तिममोजिता। ।२०॥ . 

उद्धव | योग-साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ और 
तप-त्याग मुझे प्राप्त करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी 
दिनों-दिन बढ्नेवाढी अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति || २० || 

भक्त्याहमेकया ग्राह्य! श्रड्धया55त्मा प्रिय; सताम्‌ | 

भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥२१॥ 

मैं संतोंका प्रियतम आत्मा हूँ, में अनन्य श्रद्धा और अनन्य 
भक्तिसे ही पकड़में आता हूँ । मुझे प्राप्त करनेका यह एक ही 
उपाय है | मेरी अनन्य भक्ति उन लोगोंको भी पवित्र--जातिदोषसे 
मुक्त कर देती है, जो जन्मसे ही चाण्डाळ हैं || २१॥ 

धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । 

मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥२२॥ 

इसके विपरीत जो मेरी भक्तिसे वचित है, उनके चित्तको 
सत्य और दयासे युक्त धर्म और तपस्यासे युक्त विधा मी भलीभाँति 
पवित्र करनेमें असमर्थ है ॥ २२ ॥ 


१. धर्मो । २. योग । 


| चतुदंश अध्याय | 
| कथं विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा बिना | 
विनाऽऽनन्दाश्ुकल्या शुध्येद्‌ भक्त्या विन [ऽऽशय्‌ः| 
जबतक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिक 
गदूगंद नहीं हो जाता, आनन्दके आँसू आँखोंसे छलकने क॑ | 
लगते तथा अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग भक्तिकी बाढ्में कलि 
इबने-उतराने नहीं लगता, तबतक इसके शुद्ध होनेकी | 
सम्भावना नहीं है || २३॥ | 
वागू गद्गदा द्रवते थस्य चित्तं 
रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्रचिच्च। 
विलञ्ज॒ उद्गायति नृत्यते च 9 
मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॥२१| 
जिसकी वाणी प्रेमसे गद्गद हो रही है, चित्त पिघलकर एक. 
ओर बहता रहता है, एक क्षणके लिये मी रोनेका ताँता नहँ 
हटता, परंतु जो कभी-कभी खिळखिलाकर हँसने भी लगता है 
कहीं लाज छोड़कर ऊँचे स्वरसे गाने ळाता है तो कहीं तावे 
लगता है, भैया उद्धव ! मेरा वह भक्त न केवळ अपनेको बेलि * 
सारे संसारको पवित्र कर देता है ॥ २४ ॥ 
यथाग्निना हेम मलं जहाति 
ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम्‌ | 
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय | 
मद्धक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥२५॥ | 
जैसे आगमें तपानेपर सोना मैल छोड़ देतां है--निखर जाती. 


SS 
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है और अपने असली शुद्ध रूपमै स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे 
भक्तियोगके द्वारा आत्मा कम-बासनाओंसे सुक्त होकर मुझको ही 
प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप 
हूँ॥ २५॥ 

यथा यथा5डत्मा परिमज्यतेब्सो 

सत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानेः । 
तथा तथा पश्यति वस्तु सकषम 
नक्षुर्ययैवाञ्जनसम्प्रयुक्तम्‌_ ॥२६॥ 

उद्धवजी ! मेरी परमपावन ठीला-कथाके श्रवण-कीतनसे 
ज्यों-ज्यों चित्तका मैल घुळता जाता है, सोच्यो उसे 
सूक्मवस्तुके--वास्तविक तत्तके दर्शन होने छगते हैं--जैसे 
अंजनके द्वारा नेत्रोंका दोष मिटनेपर उसमें सूईम वस्तुओंको 
देखनेकी शक्ति आने लगती है ॥ २६॥ 

विषयान्‌ ध्याथतश्रित्त विषयेषु विपञ्जते । 

मामनुस्मरतश्चित्त॑ मय्येव प्रविलीयते ॥२७॥ 

जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है, उसका 
चित्त विषयोंमें एस जाता है और जो मेरा स्मरण करता है उसका 
चित्त मुझमें तल्डीन दो जाता है ॥ २७॥ 

तस्मादसदमिध्यानं यथा खम्नमनोरथम्‌ । 

हित्वा मयि समाधत्ख मनो मद्भावभावितम्‌ ॥२८॥ 

की लिया El == तुम दूसरे साधनों और, फेंका चिन्तन छोड़ दो । 


१. तत्त्वसूक्ष्मम्‌ | 











चतुदश अध्याय 


अरे भाई | मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जो कुछ | । 
पड़ता है, वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथका राज | | 
इसलिये मेरे चिन्तनसे--तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो शै | 
| 
3 


२७ 


उसे पूरी तरदसे--एकाग्रतासे मुझमें ही छगा दो ॥ २८॥ 
ख्रीणां खीसङ्गिनां सङ्ग त्यकत्वा दूरत आत्मवान्‌ | | 
क्षेमे विविक्त आसीनथिन्तयेन्मामतन्द्रितः ।।२९॥ । 
संयमी पुरुष ल्रियों और उनके प्रेमियोंका सङ्ग दूरसे ही | 

छोड़कर, पवित्र एकान्त स्थानमें बैठकर बड़ी सावधानीसे मेरा ही | 

चिन्तन करे || २९ || 
न तथास्य भवेत्‌ क्लेशो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः । ) 
योषित्सङ्गाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥३०॥ 
प्यारे उद्धव | ख्नियांके सङ्गसे और ख्रीसङ्गियोंके- लम्परोके 
सङ्गसे पुरुषको जैसे क्लेश और बन्धनमें पड़ना पड़ता है, वैसा | 

क्लेश और फॅसावट और किसीके भी सङ्गसे नहीं होती ॥ ३०॥ 

उद्धव उवाच 
यथा त्वामरविन्दाक्ष यादशं वा यदात्मकम्‌ । 
ध्यायेन्युयुक्षरेतन्मे ध्यानं त्वं वक्तमईसि ॥३१॥ 
उद्धबजीने पूछा-कमलनपन श्यामसुन्दर | आप कृपा करके 


यह बतलाइये कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूपसे, किस प्रकार और 
किस भावसे ध्यान करे ? ॥ ३१॥ 


न 


श्रीभगवानुवाच 
सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 
हस्ताबुत्सङ्ग आधाय सनासाग्रकृतेक्षणः ॥३२। | 
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भगवान, थीकृष्णने कहा- प्रिय उद्धव | जो न तो बहुत 
ऊँचा हो और न बहुत नीचा ही--ऐसे आसनपर शरीरको सीधा 
रखकर आरामसे बैठ जाय, हाथोंको अपनी गोदमें रख ले और दृष्टि 
अपनी नातिकाके अग्रमागपर जमावे ॥ ३२ ॥ | 
प्राणण  शोधयेन्मागं पूरकुम्भक्रेचकेः । 
विपर्थथेणापि शनैरभ्यसेन्निजितेन्द्रियः ॥२२॥ 
इसके बाद पूरक, कुम्मक और रेचक तथा रेचक, कुम्मक और 
वूरक-इन प्राणायामोके द्वारा नाड़ियोंका शोधन करे । प्राणायामका 
अभ्यास धीरे-चीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ-साथ इन्द्रियोंको 
जीतनेका भी अभ्यास करना चाहिये | २३ ॥ 
हृ्विच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌ । 
्राणेनोदीर्ग तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ खरम्‌ ॥२४॥ 
ढृदयमें कमळ-नाळगत पतले सूतके समान <“कारका 
चिन्तन करे) प्राणके द्वारा उसे ऊपर छे जाय और उसमें घण्ठानादके 
समान खर स्थिर करे । उस स्वरका ताँता टूटने न पावे || ३४ ॥ 
एवं ` प्रणवसंयुक्तं ग्राणमेच समभ्यसेत्‌ । 
दशकृत्वस्त्रिपवणं मासादवांग्‌ जितानिलः ॥२५॥ 
इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दसद बार अ*कारसहित 
प्राणायामका अभ्यास करे । ऐसा करनेसे एक महीनेके अंदर ही 
प्राणवायु वशमै हो जाता है ॥ १७ ॥ 
हत्युण्डरीकमन्त:खभूष्वनालमधोगुखम्‌ म ba 
च्यास्वोरध्वमुखमुकिद्रमष्टपत्र कम ॥२९॥। 









वज < 
चतुद्‌श अध्याय | 


इसके बाद ऐसा चिन्तन करे कि हृदय एक कमह ह 
वह शरीरके भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी ने | 
ऊपरकी ओर है और मुँह नीचेकी ओर | अब ध्यान करना चाहि | 
कि उसका मुख उपरकी ओर होकर खिळ गया है, उसके अह | 
दल ( पँखुडियाँ ) हैं और उनके बीचोबीच पीली-पीळी अन्त 
छुकुमार कर्णिका (गद्दी ) है | ३६ ॥ 

कणिकायां न्यसेत्‌ सर्यसोसाश्री नुत्तरोत्तरम । 

वहिमध्ये खरेद रूपं ममैतद्‌ ध्यानमङ्गलम्‌ ॥३७॥ | 

कर्णिकापर क्रमश: सूर्य, चन्द्रमा और अग्निका न्यास करना चाहिये। | 
तदनन्तर अग्निके अंदर मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये | मेरा 
पह स्वरूप ध्यानके लिये बड़ा ही मङ्गलमय है ॥ ३७ ॥ 


समं प्रशान्त सुमुखं दीर्घचारुचतुर्थुजम्‌ । 
उचारुसुन्द्रग्रीव सुकपोलं शुचिसितम्‌ ॥३८॥ 
समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ | 
हेमाम्बरै घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥३९॥ 
शह चक्रगदापग्रवनमालाविभूषितम्‌ | 
नूपुरैविलसत्पाद कोस्तुभप्रभमा युतमू ॥४०॥ 
दुमत्किरीटकटककटिसत्राङ्गदायुतम्‌ | 
सर्वाङ्गसुन्दरं बा ह्यं प्रसादसुमुखेक्षणम्‌ । हौ 
सुकुमारममि सर्वाङ्गेषु मनो दधत ॥४ 
मेरे अवयर्वोकी ल बड़ी EE है । मोम शान्ति 


` ` टपकती है । मुखकमल उग शतत प्रफुल्लित और सुन्दर दै। है| 








ज्य घ्यान-विघिका वर्णन 


घुटनोंतक लंबी मनोहर चार मुजाएँ हैं | बडी ही सुन्दर और 
मनोहर गरदन है । मरकतमणिके समान सुल्लिग्य कपोल हं 
सुखपर मन्द-मन्द सुसकानकी अनोखी ही छटा है । दोनों ओरके कान 
बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुण्डल झिलमिल-झिलमिल कर रहे 
हैं । वर्षाकालीन मेघक्रे समान श्यामल शरीरपर पीताम्बर फहरा 
रहा है । श्रीवत्स एवं लक्ष्मीजीका चिह्न वक्षःस्थल्पर दाये-बायें 
विराजमान है । हार्थोमि क्रमशः शङ्ख चक्र) गदा एवं पद्म धारण 
किये हुए हैं । गलेमें बनमाला लटक रही है । चरणोमें नूपुर शोमा 
दे रहे हैं, गलेमे कौस्तुममणि जगमगा रही है । अपने-अपने स्थानपर 
चमचमाते हुए. किरीट, कंगन) करधनी और बाजूबंद शोभायमान 
हो रहे हैं । मेरा एक-एक अङ्ग अत्नत सुन्दर एवं हृदयहारी त्रे! 
सुन्दर सुख ओर प्यारभरी चितवन कृपा-प्रसादकी वर्ष कर रही 
है । उद्धव ! मेरे इस पुकुमार रूपक ध्यान करना चाहिये और 
अपने मनको एक-एक अङ्गमें लगाना चाहिये || २८-४९ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यो मनसा55छ य तन्मनः 
बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि स्वतः ॥४२॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको उनके 
विषयोसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारथीकी सहायतासे 
मुझमें ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अङ्गम क्यों न लगे ॥ ४२ ॥ 


Les 


तत्‌ सर्वैव्यापकं चित्तमाकृष्येकत्र धारयेत्‌ । 
नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुखितं भात्रयेन्छुलम्‌ ॥४२॥ 
जब सारे शरीरका ध्यान होने लगे) तब अपने चित्तको 


खचकर एक खानमे स्थिर करे और अन्य अज्लोंका चिन्तन न 


तिन 












खतुदेश अध्याय 
राणा 


| करके केवल मन्द-मन्द मुसकानकी छटासे युक्त मेरे | ॥ 
| ध्यान करे ॥ ४३ ॥ 
| तत्र लम्धपदं चित्तमाकृष्य व्योज्नि धारयेत्‌ | 
तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥४॥| 
जब चित्त मुखारविन्दरमें ठहर जाय, तत्र उसे वहाँसे हरकन . 
आकारामें स्थिर करे तदनन्तर आकाशका चिन्तन भी त्याग क्‌ 
मेरे स्प्रखूपमें आहूढ हो जाय और मेरे सित्रा किसी भी वसुष 
चिन्तन न करे ॥ ४४ ॥ 
एवं समाहितमतिर्मामेवात्मानमात्मनि | 
विचष्ट मयि सर्वात्मन्‌ ज्योतिज्योतिषि संयुतम्‌ ॥४५॥ | 
जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तब जैसे एक 
ज्योति दूसरी ज्योतिसे मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही आफ्ने 
मुझे और मुझ सर्वात्मामें अपनेको अनुभव करने लगता है ॥ ४५॥ 
ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः | 
संयास्यत्याछु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः ॥४६॥ 
जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यानयोगके द्वारा मुझमें ही 
अपने चित्तका संयम करता है, उसके चित्तसे वस्तुकी अनेकता 
तत्सम्बन्धी ज्ञान और उनकी प्राप्तिके लिये होनेवाले कर्मा. 
भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है ॥ ४ ६ ॥ 








| 
' इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिंतायामेकादशस्कन्पे ३ 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ||. हि? 


+ 











| 
9) 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
भिन्न-भिन्न सिद्धियोंके नाम और लक्षण 
श्रीभगवालुवाच 

जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । 

मयि धारयतश्रेत उपतिष्ठन्ति सिद्भयः ॥ १॥ 

भगवान, श्रीकृष्ण कहते हैं-प्रिय | उद्धव | जब साधक इन्द्रिय, 
प्राण और मनको अपने वशमें करके अपना चित्त मुझमें लगाने 
लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत-सी 
सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं ॥ १ ॥ 

उद्धव उवाच 

कया धारणया कास्वित्‌ कथंस्वित्‌ सिद्धिरच्युत । 

कति वा सिद्गयो ब्रहि योगिना साडूदा भवान ॥ २ ॥ 

उद्धवजीने कहा-अच्युत ! कौन-सी धारणा करनेसे किस 
प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है; 
आप ही योगियोंको सिद्भियाँ देते हैं, अतः आप इनका वर्णन 
कीजिये ॥ २ ॥ 

श्रीभगावाचुवाच 

सिद्धयोञ्टादश ' प्रोक्ता धारणायोगपारगैः 

तासासष्टौ सत्प्रधाना दशेव शुणहदेतवः ॥ ३॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--ग्रिय उद्धव ! घारणायोगके पारगामी 
योगियोंने अठारह प्रक्रारकी सिद्धियाँ बतळायी हैं । उनम आठ 


शू 


भा० ए० स्क० १४-- 


पन्चद्श अध्याय 
















| 
| 
सिद्धियाँ तो प्रधानरूपसे मुझमें ही रहती है और दूसरे 
| | और दस सत्तगुणके विकाससे भी मिल जाती हैं | ३॥ 
| अणिमा महिमा मूर्तेलेघिसा प्रासिरिद्धिय; । 
प्राकाम्यं श्चुतदष्टेषु शक्तिप्रेरणमीशिता॥॥॥ 
उनमें तीन सिद्वियाँ तो शरीरकी हैं---“अणिमा, मझ 
और 'ठघिमा? । इन्द्रियोंकी एक सिद्धि है--अ्रापति | बैक 
और पारलैकिक पदार्थोका इच्छानुसार अनुभव करनेवाली ki 
“प्राकाम्य? है । माया और उसके कार्योको इच्छानुसार संपाशि 
करना ईरिता? नामकी सिद्धि है || 9 ॥ 
गुणेष्वसङ्गो वशिता यन्कामस्तदवस्यति। \ 
एता मे सिद्धयः सौम्य अंष्टावौत्पत्तिका मताः ॥ ५ 
विषयोमें रहकर भी उनमें आसक्त न होना “वहित! है| 
और जिस-जिस सुखकी कामना करे, उसकी सीमातक पहुँच जा 
. “कामावसायिता? नामकी आठवीं सिद्धि है । ये आठों सिद्वियँ पूर 
स्वमावसे ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूँ, उन्हीको बंश 
प्राप्त होती हैं ॥ ५ | . 
अनुमिमत्तव॑ देहेऽसिन्‌ दूरश्रवणदर्शनम्‌ | 
मनोजवः कामरूपं परकायग्रवेशतम्‌॥६॥ | 
सच्छन्दमृतयुदेवानां सहक्री डानुदर्शनम्‌। | 
यथासंकर्पसंसि द्विराज्ञाप्रतिहतागतिः ॥ | 
इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियाँ हैं | शरीरमें मूख्य | 
= आदि वेगोंका न होना, बहुत दूरकी वस्तु देख लेना और बहुत दुखी | 
> १. अशे चौसत्तिका । क, 











२११ सिद्धियोके नाम और लक्षण 


बात सुन लेना मनके साथ ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो 
इच्छा हो वही रूप बना लेना;दूसरे शरीरमें प्रवेश करना,जब इच्छा हो तभी 
शरीर छोड़ना,अप्सराओंके साथ होनेवाली देवक्रीडाका दर्शन,संकल्पकी 
सिद्धि) सब जगह सबके द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञापालन- ये 
दस सिद्धियाँ सत्त्वगुणके विशेष विकाससे होती हैं ॥६-७ ॥ 
त्रिकालज्ञत्वमदन्ठ परचित्ता्यभिज्ञता । 
अग्न्यकोस्घुबिषादीना प्रतिष्टम्मो5पराजय; ॥ ८ ॥ 
भूत, भविष्य और वर्तमानकी बात जान लेना; शीत-उष्ण, 
सुख-दुःख और राग-द्रेष आदि इन्द्रोंके वशमें न होना, दूसरेके मन 
आदिकी बात जान लेना; अग्नि, सूर्य, जल, विष आदिकी शक्तिको 
स्तम्मित कर देना और किसीसे भी पराजित न होना--ये पाँच 
सिद्धियाँ भी योगियोंको प्राप्त होती हैं || ८ ॥ 
एताशोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः 
यया धारणया या खाइ यथा वा स्यान्नित्रोध से॥ ९॥ 
प्रिय उद्धव | योग-धारणा करनेसे जो सिद्वियाँ प्राप्त होती हैं, 
उनका मैंने नाम-निर्देशके साथ वर्णन कर दिया । अब किस धारणा- 
से कौन-सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बतळाता हूँ, सुनो ॥९॥ 
भूतयरक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः । 
अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम ॥१०॥ 
प्रिय उद्धव ! पञ्च भूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही शरीर हैं । 
जो साधक केवळ मेरे उसी शरीरकी उपासना करता है और अपने 
मनको तदाकार बनाकर उसीमें लगा देता है अर्थात्‌ मेरे तन्मात्राभक' 
शरीरके अतिरिक्त और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, 





चित्तकी धारणा करता है, वह समस्त इन्द्रियोका अविष्ठ हौ | 





| . उसका भी निषेध करनेके लिये कालके परमाणुकी समानता बतायी ह व 















पञ्चदश अध्याय 
“द 


उसे “अणिमा” नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्यरकी चह्मन भि. 
प्रवेश करनेकी शक्ति-अशुता प्राप्त हो जाती है ॥ १०॥ 

महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌। | 

महिमानमवाझोति भूतानां च पृथक्‌ पथक्‌ ||| 

महत्तत्तके रूपमें भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ औ स) 
रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोका केन्द्र हूँ । जो मेरे उस हो 
अपने मनको महत्तत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे ह 
नामकी सिद्धि प्राप्त होती है, और इसी प्रकार आकाशादि प. 
भूतोमें-- जो मेरे ही शरीर हैं-अळग-अळग मन लगानेसे उन | 
महत्ता प्राप्त हो जाती है, यह भी “महिमा? सिद्धिके ही अत्ता | 
है॥ ११॥ 

. परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन्‌। 
कालखक्ष्माथतां योगी लबिमानमवाप्लुयात्‌ ॥१२ 
जो योगी वायु आदि चार भूतोंके परमाणुओंको मेरा ही हा 

समझकर चित्तको तदाकार कर देता है, उसे “छबिमा? सिद्धि ग्रा 
हो जाती है--उसे परमाणुरूप कालके% समान सूक्ष्म वस्तु बते | 
सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है | १२ ॥ 
धारयन्‌ मय्यहंतच्वे मनो वैकारिकेऽखिलम्‌ | 
सर्वेन्द्रियाणामात्मत्व॑ ग्राप्तिं प्राप्ोति मन्मनाः ॥१२॥. 
जो सात्विक अहंकारको मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी 


* एय्वी आदिके परमाणुओमि गुरुत्व विद्यमान रहता दै । ६” | 
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जाता है । मेरा चिन्तन करनेवाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है॥ १३ ॥ | 

महत्यात्मनि यः सत्रे धोरयेन्मयि सानसम्‌। | 

प्राकाम्यं पारमेष्ठयं से विन्दतेऽव्यक्तजन्मनः ॥१४॥ 

जो पुरुष मुझ महत्तत्त्वाभिमानी सूत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर 
करता है, उसे मुझ अव्यक्तजन्मा ( सूत्रात्मा ) की धप्राकाम्य’ नामकी 
सिद्धि प्राप्त होती है--जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो 
जाते हैं | १४ ॥ 

विष्णो श्यथीश्वरे चित्तं धारयेत्‌ कालविग्रहे। 

स ईशित्वमबाम्ोति क्षेत्रक्षेत्रज्वोदनाम्‌ ॥१५॥ 

जो त्रिगुणमयी मायाके स्वामी मेरे काळस्वरूप विश्वरूपकी 
धारणा करता है, वह शरीरों और जीवोंको अपने इच्छानुसार प्रेरित 
करनेकी सामर्थ्यं प्राप्त कर लेता है । इस सिद्विका नाम “सिस्व” 
है॥ १५ ॥ 

नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते। 

मनो  मय्यादधद्‌ योगी मद्धर्म वशितामियात्‌ ॥१६॥ 

जो योगी मेरे नारायण-स्वरूपर्मे--जिसे तुरीय और भगवान्‌ 
भी कहते हैं मनको लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें 
प्रकट होने लगते हैं. और उसे 'वशिता” नामकी सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है || १६ || 

निर्गुणे ब्रह्मणि मथि धारयन्‌ विशदं मनः । 

-___ परमानन्द्माभोति, यत्र कामोऽवसीयते ॥१७॥ 


—— EO मम 
१, धारयन्‌ । २. क्षेत्रजञक्षेत्रचोदनात्‌ । ३. तु तुर्याख्ये । 


नामकी 











_ दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे “दूरदर्शन? नामकी सिद्धि प्रा 
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निर्गुण जझ भी मैं ही हूँ। जो अपना निर्मल मन शै 
ब्रह्मस्वरूपमें स्थित कर लेता है, उसे परमान्द-स्वरूपिणी का 
वसायिता नामकी सिद्धि प्राप्त होती है । इसके मिल्नेप स 
सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं | १७॥ 
इवेतद्वीपपतो चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि। 
धारयञ्छ्नेतता याति पइमिंरहितो नरः ॥0 
प्रिय उद्धव ! मेरा वह रूप, जो श्वेतद्वीपका खाम है 
अत्यन्त शुद्ध और धर्ममय है | जो उसकी धारणा करता है ३ 
भूखऱप्यास, जन्म-मृत्यु और शोक-मोह--इन छः उर्मियोसे मुन 
जाता है और उसे शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति होती है | १८॥ 
मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषश्‌ | 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः श्रुणोत्यसो | 
मे ही समछि-्राणरूप आकाशात्मा हूँ । जो मेरे इस खो 
मनके द्वारा अनाहत नादका चिन्तन करता है, वह दूखा 
नामकी सिद्धिसे सम्पन्न हो जाता है और आकाशे उपलब्ध हीर 
वाळी विविध प्राणियोंकी बोली सुन-समझ सकता है ॥ १९॥ ' 
` चक्षुस्तष्शारे संयोज्य त्वष्टारमापि चक्षपि। ` 
मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ विस्रं पञ्यति सक्ष्मदक ॥१॥ 
जो योगी नेत्रोको सूर्यमे और सूर्यको नेत्रोमें संयुक्त कर हैं 
है ओर दोनोंके संयोगमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करता है! 


है और वह सारे संसारको देख सकता है ॥ २०॥ 
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मनो मयि सुसंयोज्य देहं तदलु वायुना। 
मद्वारणाबुमावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः ॥२१॥ 
मन ओर शरीरको प्राणत्रायुके सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे 
और मेरी धारणा करे तो इससे “मनोजव? नामकी सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है । इसके प्रभावसे वह योगी जहाँ भी जानेका संकल्प 
करता है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है ॥ २१ ॥ 
यदा गन उपादाय यदू यद रूप बुभूषात । 


तत्तद सवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रय/ ॥२२॥ 
जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी 


देवता आदिका रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मनके 

अनुकूल वेसा ही रूप धारण कर लेता है । इसका कारण यह है 

कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ जोड़ दिया है ॥ २२ ॥ 
परकार्य विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ । 


पेण्डं हित्या विशेत्‌ प्राणो वायुभूतः षडङ्घ्रिवत्‌ ॥२३॥ 
जो योगी दूसरे शरीरसम प्रवेश करना चाहे, वह ऐसी भावना 


करे कि मैं उसी शरीरमें हूँ । ऐसा करनेसे उसका प्राण वायुरूप 
धारण कर लेता है । और वह एक फूलसे दूसरे फूळपर जानेवाळे 
भौरेके समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीरमे प्रवेश कर जाता 
है॥ २३ ॥ 
पा्ष्ण्याऽऽपीड्य गुदं प्राण हृदुरःकण्ठमूर्थसु । 
आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीस्वोत्सृजेत्तनुम्‌ ॥२४॥ 
योगीको यदि शरीरका परित्याग करना हो तो एडीसे युदा- 
दारको दबाकर प्राणवायुको क्रमशः हृदय, वक्षःस्थल, कण्ठ और 
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प | 
मस्तकमें ले जाय । फिर ज्रहरन्प्रके हारा उसे ब्रह्ममें ही 
शरीरका परित्याग कर दे || २४ ॥ 
विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं सत्तं विभावयेत्‌। 
विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्तव्वत्तीः सुरक्धियः ॥१॥ 
यदि उसे देवताओंके बिहारस्थलोमें क्रीडा करनेकी इच्छा हे 
तो मेरे शुद्ध सत्तमय स्वरूपकी भावना करे | ऐसा करनेसे स्ह 
गुणकी अंशस्वरूपा झुर-सुन्दरियाँ विमानपर चढ़कर उसके प 
पहुँच जाती हैं || २५ ॥ 
यथा सङ्कल्पयेद्‌ बुद्धया यंदा वा मत्परः पुमान्‌ । 
मयि संत्ये मनो युज्ञंस्तथा तत्‌ समुपाइनुते [ 
जिस पुरुषने मेरे सत्यसंकल्पस्वरूपमें अपना चित्त खिए 
दिया है, उसीके ध्यानमें संलग्न है, वह अपने मनसे जिस स 
जैसा संकल्प करता है, उसी समय उसका वह संकल्प हिद 
जाता है ॥ २६ ॥ 
यो वै मङ्कावमापन्न इंशितुर्बशितुः पुमान्‌ । 
. कुंतथिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥२७ 
मैं 'इंशित्व' और “वशित्व!--इन दोनों सिद्धियोंका सामी ही. 
इसलिये कमी कोई मेरी आज्ञा टाळ नही सकता | जो मेरै. 
रूपका चिन्तन करके उसी भावसे युक्त हो जाता है, गेरे सा 
उसकी आज्ञाको भी कोई टाळ नहीं सकता ॥ २७ ॥ 
मङ्धक्त्या द्रस्य योगिनो धारणाविदः | i 
तस्य॒ त्रैकालिकी पस प्रेकालिकी बुद्धिजन्ममत्यूपइंहिता ॥२८ | 
१. यथा | २. तत्त्वे | ३. न कुतश्चित्‌ | ४. शुद्धतत्त्वस्थ | 


नक 
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जिस योगीका चित्त मेरी धारणा करते-करते मेरी भक्तिके 
प्रभावसे शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म-मृत्यु आदि अदृष्ट 
बिषयोंको भी जान लेती है । और तो क्या--भूत, भविष्य और 
वर्तमानकी सभी बातें उसे माळूम हो जाती हैं ॥ २८ ॥ 


अग्न्यादिभिने हन्येत सुनेयोंगमयं बपुः । 

मद्यागश्रान्ताचत्तस्य यादसाशुदक यथा ॥२९॥ 

जैसे जलके द्वारा जलमें रहनेवाले प्राणियोंका नाश नहीं होता, 
वैसे ही जिस योगीने अपना चित्त मुझमें लगाकर शिथिल कर दिया 
है, उसके योगमय शरीरको अग्नि, जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट 
नहीं कर सकते ॥ २९ | 

मद्विसूतीरभिष्यायन्‌ श्रीवत्साख्रविभूषिताः । 

“्वजातपत्रव्यजनेः स भवेदपराजितः ॥३०॥ 

जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह्न और शच्न-गदा-चक्र-पद्म आदि. 
आयुधोसे विभूषित तथा ध्वजा-छत्र-चँवर आदिसे सम्पन्न मेरे 
अवतारोंका ध्यान करता है, वह अजेप हो जाता है ॥ ३० ॥ 


उपासकस्य माभेवं योगधारणया सुनेः। 
सिद्रयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्स्यशेषतः ॥३१॥ 
इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है 
और योगधारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, उसे वे सभी 
िद्वियाँ पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन मैंने 
किया है | ३१ ॥ 
"ह... 


ती Ve) क रो? 


१. मय्येव श्रा० । २. तम्‌ । 
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जितेन्द्रियय दान्तस्य जितश्वासात्मनो पुने; | 

मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुङमा | 

प्यारे उद्धव | जिसने अपने प्राण) मन और 
विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और मेरे ही सतार 
धारणा कर रहा है, उसके लिये ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जे भ , 
हो । उसे तो सभी सिद्धियाँ प्राप्त ही हैं ॥ ३२॥ 

अन्तरायान्‌ वदन्त्येतं युञ्जतो योगमुत्तमम्‌ । 

भया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतव। ॥११| 

परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्तियोग अन 
ज्ञानयोगादि उत्तम योगोंका अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एकह | 
रहे हैं उनके लिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना एक विप्र ही है 
क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समयका दुरुपगो! 
होता है ॥ ३३ ॥ 


जन्मौषधितपोमन्त्रैयावतीरिह सिद्धय । 
योगेनाभोति ताः सर्वा नान्यैयोगगतिं जेत्‌ ॥३४। 
जगतूमे जन्म, ओषधि, तपस्या और मन्त्रादिके द्वारा जित 
सिद्वियाँ प्राप्त होती हैं, वे समी योगके द्वारा मिल जाती हैं प 
योगकी अन्तिम सीमा-- मेरे सारूप्य, सालोक्य आदिकी प्राप्ति नि | 
मुझमें चित्त लगाये किसी भी साधनसे नहीं प्राप्त हो सकती ॥३४ 
सवासामपि सिद्वीनां हेतुः पतिरहं प्रशुः । ३५॥ | 
बु यो || यो IR | 

कहि लत सांख्यस्थ धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम्‌ |” 
° तानू | 
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ब्रह्मवादियोंने बहुत-से साधन बतलाये है--योग, सांख्य और 
धर्म आदि । उनका एवं समस्त सिद्धियोंका एकमात्र मैं ही हेतु, 
खामी और प्रभु हूँ ॥ ३५ || 

अहमास्माऽऽन्तरो बाह्योच्नाइत; सर्वदेहिनाम्‌ । 

यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः खयं तथा ॥३६॥ 

जैसे स्थूळ पञ्चयूर्तोमे बाहर, भीतर-सर्त्र सूक्ष्म पञ्च-महाभूत 
ही हैं, सूक्ष्म भूतोंके अतिरिक्त स्थूळ भूतोंकी कोई सत्ता ही नहीं 
है, वैसे ही में समस्त प्राणियोंके भीतर द्रशरूपसे और बाहर दृश्यरूपसे 
स्थित हूँ । सुझमें बाहर-भीतरका भेद भी नहीं है; क्योंकि मैं 
निरावरण, एक--अद्वितीय आत्मा हूँ ॥ ३६ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशास्कन्धे 
पञ्चदशोऽध्यायः || १५ ॥ 


ना Shab 


अथ षोडशोऽध्यायः 
भगवानूकी विभूतियोंका वर्णन 
उद्धव उवाच 
त्य ब्रह्म परमं साक्षादनाद्यन्तमपाइतम्‌ | 
सर्वेषामपि भावानां त्राणखित्यप्ययोङ्भवः ॥ १ ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुज्ञेयमकृतात्ममिः । 
उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन जाह्मणाः ॥ २ ॥ 
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उद्धवजीने कद्दा--भगवन्‌ ! आप खयं परब्रह्म हैँ, न आगन 
आदि है और न अन्त | आप आवरणरहित, अद्वितीय तट | 
समस्त प्राणियों और पदार्थोकी उत्पत्ति, स्थिति रक्षा और रे 
कारण भी आप ही हैं । आप ऊँचे-नीचे सभी प्राणियोंमे थित | 
परंतु जिन लोगोंने अपने मन और इन्द्रियोंको बझमें नहीं कि! 
है, वे आपको नहीं जान सकते | आपकी यथोचित उपासना ते 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं | १-२ || | 
येषुयेषु च भावेषु भक्तया त्वां परमर्षयः । 
उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तदू बदख मे॥ ३। 
बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि आपके जिन रूपों और विभूति 


परम भक्तिके साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आ 
मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ 


शूठश्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन । 
न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते ॥ ४॥ 
समस्त प्राणियोंके जीवनदाता प्रभो ! आप समस्त प्राणियेगे 
अन्तरात्मा हैं | आप उनमें अपनेको गुप्त रखकर लीला करते एह ) 
हैं । आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगतूके प्राणी आपकी माये | 
ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते || ४॥ 
याः काश्च भूमी दिवि वै रसायां 
विभूतयो दिक्षु महाविभूते | 
ता मझमाख्याह्यनुभावितास्ते | 
नमामि ते तीर्थपदाङभ्निप्म्‌ ॥ ५ ॥ | 
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अचिन्त्य ऐश्वर्यसम्पन्न प्रभो ! पृथ्वी, खरग, पाताल तथा दिशा- 
विदिशाओंमें आपके प्रभावसे युक्त जो-जो भी विभूतियाँ हैं, आप कृपा 
करके मुझसे उनका वर्णन कोजिये | प्रभो ! मैं आपके उन चरण- 
कमलोंकी वन्दना करता हूँ, जो समस्त तीर्थोको भी तीर्थ 
बनानेवाले हैं || ५ ॥ 

श्रीभगवाउवाच 

एवमेतदह पृष्ट; प्रइनं प्रश्नविदां बर। 

युयुत्सुना विनशने  सपत्नेरजुनेन वे ॥ ६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | तुम प्रश्नका मर्म 
समझनेवालोंमें शिरोमणि हो । जिस समय कुरुक्षेत्रमं कौरव-पाण्डवोंका 
युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय तत्रुओंसे युद्धके लिये, तत्पर 
अजुनने मुझसे यही प्रश्‍न किया था ॥ ६॥ 

ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गर्ह्ममधर्म राज्यहेतुकम्‌ । 

ततो निशवृत्तो हन्ताहं हतोऽयमिति लौकिक; ॥ ७॥ 

अर्जुनके मनमें ऐसी धारणा हुई कि कुटुम्बियोको मारना, 
और सो भी राज्यके लिये, बहुत ही निन्दनीय अधमं है । साधारण 
पुरुषोके समान वह यह सोच रहा था कि भें मारनेत्राला हूँ 
और ये सब मरनेवाळे हैं |! यह सोचकर वह युद्धसे उपरत 
हो गया | ७ || 


स तदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिबाधितः । 
अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्घन ॥ ८ ॥ 
तब मैंने रणभूमिमें बहुत-सी युक्तियाँ देकर वीरशिरोमणि 
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2h 
अर्जुनको समझाया था | उस समय अर्जुनने भी मुझसे यही प्र 


किया था, जो तुम कर रहे हो || ८ ॥ 
अहमात्मोद्र्वामीषा भूतानां सुहृदीश्वा! | 
अहं सर्वाणि भूतानि तेपां खित्युद्धबाप्यय; ॥९| 
उद्धवजी ! मैं समस्त प्राणियोंका आत्मा, हितैषी, छु + 
और ईश्वर-नियामक हूँ । मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदा 
रूपें हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रल्यका कारण भी हूँ ॥ | 
अहं गतिर्गतिमता कालः कलयतामहस्‌ | 
गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौत्पत्तिको गुण; ॥१० 
गतिशील पदार्थोमें मैं गति हूँ | अपने अधीन करनेवाले 
मैं काळ हूँ । गुणोमें मैं उनकी मूलखरूपा साम्यावस्था हूँ 
जितने भी गुणवान्‌ पदार्थ हैं, उनमें उनका खामाकि 
गुण हूँ ॥ १० ॥ 
शुणिनामप्यहं दन्नं महतां च महानहम्‌ । 
इश्माणासप्यह जीवो दुर्जयानामहं मनः ॥११ 
गुणयुक्त वस्तुओमे मैं क्रियाशक्तिप्रधान प्रथम कार्य सूत्रमा ई | 
और महानोंमें ज्ञानशक्तिप्रधान प्रथम कार्य महत्तत्त्व हूँ। पश. 


वस्तुओंमे मैं जीव हूँ और कठिनाईसे वशमें होनेवाछोमें मन ६ | 
॥ ११ ॥ १ 


हिरण्यगमों वेदानां मन्त्राणां प्रणब्‌ । ही 
अक्षराणामकारोऽसि पदानिच्छन्दसामहम्‌ || रे | 
मै वेदोंका अभिव्यक्तिस्थान हिरण्यगर्भ हूँ और मन्त्रीमै त | 
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मात्राओ ( अ+-उ+म ) वाळा ओंकार हूँ । मैं अक्षरोमें अकार, 
छन्दोमि त्रिपदा गायत्री हूँ || १२ ॥ 
इन्द्रोऽहं सर्वदेवानां. वसनामखि हव्यवादू । 
आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ॥१३॥ 
समस्त देवताओंमें इन्द्र, आठ बसुओंमें अग्नि, द्वादश आदित्योंमें 
विष्णु और एकादश रुदरोमें नीललोहित नामका रुद्र हूँ || १३ ॥ 
ब्रह्मपीणां. कृशुरहं राजपीणामह मनुः । 
देवर्षीणां नारदोऽहं हविर्धान्यलि धेनुषु ॥१४॥ 
मैं ब्रहमषियोंमें णु, राजर्षियोंमें मनु, देवर्षियोमें नारद और 
गौओंमें कामधेनु हूँ ॥ १४ ॥ 
सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपरणोऽहं पतत्त्रिणाम्‌ । 
प्रजापतीनां दश्षोऽहं पितृणामहमर्यमा ॥१५॥ 
मैं सिद्धेश्वरोमें कपिल, पक्षियोमें गरुङ, प्रजापतियोमें दक्ष 
प्रजापति और पितरोंमें अर्यमा हूँ ॥ १५॥ 
मां विद्धचद्धव देत्यानां प्रहादमसुरेश्वरम्‌ । 
सोमं नक्षत्रौषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ॥१६॥ 
प्रिय उद्भव ! मैं दैत्योमें दैत्यराज प्रह्वाद, नक्षत्रोमें चन्द्रमा, 
ओषधियोमें सोमरस एवं यक्ष-राक्षसोमें कुबेर हुँ ऐसा 
समझो ॥ १६ || 
ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रथुम्‌ । 
तपतां द्युमतां स्यं मनुष्याणां च भूपतिम्‌ ॥१७॥ 
मैं गजराजोंमें ऐरावत, जळनिवासियोंमें उनका प्रभु बरुण, 
१. मपि | Mee ना 
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तपने और चमकनेवाळोंमें सूर्य तथा मनुष्योंमे राजा ह 
उख्च 'अवास्तुरङ्गाणा - यातूनामासस फो | 
यमः सयमता चाह सपाणापासि वासुकेः ॥॥ 
मैं घोड़ोंमें उच्चैःश्रवा, धातुओंमें सोना, दण्डधारिय 
और सपोमें वासुकि टँ ॥१८॥ | 
नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शृङ्गिदष्ट्रिणाम्‌ | 
आश्रमाणामहं तुर्या वर्णानां प्रंथमोऽनघ ॥!| | 
निष्पाप उद्धवजी ! मैं नागराजोमें शेषनाग, सींग और दढा 
प्राणियोमें उनका राजा सिंह, आश्रमोमें संन्यास और बोगं ब्रह 
हँ ॥ १९ ॥ 
तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा समुद्रः सरसामहम्‌ । 
आयुधाना थनुरहं त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम्‌ ॥१॥ 
मैं तीर्थ और नदियोंमें गङ्गा, जलाशयोंमें समुद्र, अख 
धनुष तथा घनुधराँमे त्रिपुरारि शंकर हूँ ॥ २०॥ 
विष्ण्यानामस्म्यहं मेरुगहनानां हिमालय! । 
बनस्पतीनामश्वत्थं ओषधीनामहं यँव! |. 
में निवासस्थानोमे सुमेरु, दुर्गम स्थानोमें हिमालय, वनस्पति 
पीपल और धान्योमें जौ हूँ ॥ २१ ॥ 


पुरोधसां वसिष्ठोष्ह॑ जढिष्ठाना बृहस्पतिः । | 
स्कन्दोऽहं संवसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः है । 
मैं पुरोहितोंमें वसिष्ठ, वेदवेत्ताओंमें बृहस्पति, समस्त है 


तत आल क जत की 
3 १. प्रथमो ह्यहम्‌ । २. मश्चत्थम्‌ | ३ यवा; ४. सर्वसेनानामग्रणीम 











| 
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वतियोमें स्वामिकार्तिक और सन्मार्गप्रवर्तकोमि भगवान्‌ ब्रह्मा 
हँ ॥ २२ ॥ 

यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं त्रतानामविहिंसनम्‌ । 

वाय्वग्ल्यकम्युवाणात्मा शुचीनामप्यहं शुचि! ॥२३॥ 

पश्चमहायज्ञाम ब्रह्मयज्ञ ( स्वाध्याय-यज्ञ ) हूँ, ब्रतोमें अहिसात्रत 
और शुद्ध करनेवाले पदार्थॉमें नित्यशुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, 
जाणी एवं आत्मा हूँ ॥ २३ ॥ 

योगानासात्मसंरोधो मन्त्रोशस विजिगीषताम्‌ । 

` आन्धीक्षिको कोशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम्‌ ॥२४॥ 

आठ प्रकारके योगोंमें मैं मनोनिरोधरूप समाधि हूँ | विजयके 
इच्छुकोंमें रहनेवाला मैं मन्त्र ( नीति ) बळ हूँ, कौशलोंमें आत्मा 
और अनात्माका विवेकरूप कौशल तथा ख्यातिबादियोंमें विकल्प 
हूँ॥ २४॥ 

स्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायम्भुवो मनुः । 

नारायणो शुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२५॥ 

में ख्मियोंमें मनुपल्ली झातरूपा, पुरुषोंमें स्वायम्भुव मनु, 
सुनीखरोमै नारायण और ब्रह्चारियोंमें सनत्कुमार हूँ || २५॥ 

धर्माणामखि संन्यासः क्षेमाणामवहिमेतिः । 

गुह्यानां स्ंनृतं मोनं मिथुनानामजस्त्वहम्‌ ॥॥२६॥ 

मैं धर्मों कर्मसंन्यास अथवा एषणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूर्ण 


प्राणियोंको अभयदानरूप सच्चा संन्यास हूँ | अभयके साधनोंमें आत्म- 
eS 


१. सौनृतम्‌ | 
भा० ए० स्क० १५-- 
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| 
स्वरूपका अनुसन्धान हूँ, अभिप्राय-गोपनके साधनोंमे मधुर वच 
मौन हूँ और ख्री-पुरुषके जोड़ोंमें मैं प्रजापति हूँ--जिनके शाह 
दो भागोंसे पुरुष और ख्रीका पहला जोड़ा पैदा हुआ | २६॥ 
संवत्सरोऽस्म्यनिमिषामृतूनां मधुमाधवों | 
मासानां मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथामिजित ॥२॥ 
सदा सावधान रहकर जागनेवालोंमें संवत्सररूप काठ ई 
ऋतुऑमें बसन्त, महीनोंमें मार्गशीर्ष और नक्षत्रोमि अभिनित; 
॥ २७॥ 
अहे युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः । 
दैपायनोऽसि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌ ॥२॥ \ 
मैं युगोमें सत्ययुग, विवेकियोंमें महर्षि देवळ और असित, बयं 
श्रीक्ष्णद्वैपायन व्यास तथा कवियोंमें मनख्ी शुक्राचार्य हूँ ॥ २८॥ 
वासुदेवो भगवतां स्वं तु भागवतेष्वहम्‌ | 
किंपुरुषाणां हनुमान्‌ विद्याधराणां सुदर्शनः ॥ १९ 
सृष्रिकी उत्पत्ति और ळय, प्राणियोंके जन्म और मृदु तप | 
विद्या और अविद्याके जाननेवाले भगवानोंमें ( विशिष्ट महापुरं) |) 
मैं वासुदेव हूँ | मेरे प्रेमी भक्तोंमे तुम ( उद्धव ), रिसु 
हचुमान्‌, त्रिद्याधरोंमें घुदर्शन ( जिसने अजगरके रूपमें नन्दबाबावी | 
ग्रस छिया था और फिर भगवानके पादस्पर्शसे मुक्त हो ग्या पा) | 
में हँ ॥ २९॥ ' 


OQ oo et 
१, प्राचीन प्रतिमे यह ऋरकार्धं इस प्रकार है--'विश्वावसुः पर्व | 
 गन्धर्वाप्सरसामहम्‌” | दु 





२२७ भगवानकी बिभूतियोका वर्णन 
रल्लानां प्नरागोऽस्ि पद्मकोपः सुपेशसाम्‌ । 
कुशोऽसि दभंजातीनां गव्यमाज्यं हविःप्हम्‌ ॥३०॥ 
रह्लोँमे पद्मराग ( लाळ ), सुन्दर वस्तुओंमें कमछकी कली, 

तृणोमें कुश और हृविष्योंमें गायका थी हूँ || ३०॥ 
व्यवस्ायिनासहं लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः । 
तितिक्षा तितिक्षूणां सक्तं सत्त्ववतामहम्‌ ॥३१॥ 
मैं व्यापारियोंमें रहनेवाली लक्ष्मी, छल-कपट करनेवालमिं 

द्यूतक्रीडा, तितिक्षुओंकी तितिक्षा ( कश्सहिष्णुता ) और सात्विक 

पुरुषोमे रहनेवाछा सत्तगुण हूँ ॥ ३१॥ 
ओज; सहो बलवतां कर्माहं विद्वि सा्तताम्‌ । 
साच्यतां नपमूर्तीनामादिमूर्तिरहै परा ॥३२॥ 
मैं बळ्वानोमें उत्साह और पराक्रम तथा भगवद्वक्तोमे मक्तियुक्त 

निष्काम कर्म हूँ । वेष्णत्रोंकी पूज्य वासुदेव, संकर्षण, गरुन, 

अनिरुद्ध, नारायण, हयप्रीव, वराह, नृसिंह और व्रह्मा--इन नौ 
मूर्तियोंमें मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ ॥ ३२ ॥ 
विश्वावसुः पूर्वचिच्तिगन्धर्वाप्सरसामहम्‌ । 
भूधराणामहं स्थेयं गन्धमात्रमहं श्रुवः ॥३३॥ 
मैं गन्धमें विश्वावसु और अप्सराओगे ब्रह्माजीके दरबारकी 
अप्सरा पूर्वचित्ति हूँ | पर्वतोंमें स्थिरता और पृथ्वीमें शुद्ध अविकारी 
गनध मैं ही हूँ ॥ ३३ ॥ 
अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः | 


भा घर्ेनदुताराणां शब्दोऽहं नमसः परः ॥२४॥ 
SD, SNARE Net ये पकी 


मे यु नहीं रु 
१. कामः | २, प्राचीन प्रतिमे यह छोकार्ध नहीं हे । 















षोडशा अध्याय | 


मैं जलमें रस, तेजखियोंमें परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य 
और तारोंमें प्रभा तथा आकाशमें उसका एकमात्र गुण शद 
॥ ३४॥ 
ब्रह्मण्यानां वलिरहं वीराणामहमजुनः | 
भूतानां स्थितिरत्पत्तिरहं वे प्रतिसङ्क्रमः ॥३५ ¦ 
उद्धवजी ! में ब्राह्मणभक्तोंमें बलि, वीरोंमें अजुन १ 
प्राणियोमे उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ ॥ ३५॥ 
गत्युक्त्युत्सगापादानमानन्दस्पशलक्षणम्‌ | 
आखादश्रुत्यवघाणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियम्‌ ॥१९॥ 
मैं ही पैरोंमें चलनेकी शक्ति, वाणीमें बोलनेकी शक्ति) पनं \ 
मल-त्यागकी शक्ति, हाथोंमें पकड़नेकी शक्ति और जननेद्ियं 
आनन्दोपभोगकी शक्ति हूँ | त्वचामें स्पर्शकी, नेत्रोंमे दर्शनकी, रसको 
` खाद लेनेकी, कानोंमें श्रणकी और नसिक्रामें सुनेकी शक्ति भै | 
ही हूँ । समस्त इन्द्रियोंकी इन्द्रिय-शक्ति मैं ही हूँ ॥ २६॥ 
प्रथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ | 
विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परम्‌ | 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जळ, तेज, अहङ्कार, महत्तप पश्च । 
भूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्त्व, रज, तम और उनसे परे छते. 
वाला ब्रह्म--ये सत्र मैं ही ह || ३७ ॥ | 
अहमेतः्प्रसंख्यानं ज्ञानं तच्चविनिश्रयः | 
मयेश्चरेण जीवेन शुणेन गुणिना विना || 
र्वात्मनापि सण न भावो विद्यते क्कचित्‌ ॥(८- | 
१. $व्यक्तो | | 
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२२९ भगवानकी विभूतियोंका वर्णन 


इन तत्त्वोकी गणना, लक्षणोंद्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व-ज्ञान- 
रूप उसका फळ भी मैं ही हूँ । में ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ । मैं 
ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ । मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं 
ही सत्र कुछ हूँ । मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी 
नहीं है || ३८ ॥ 

संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया। 

न तथा से विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः ॥३९॥ 

यदि में गिनने छगूँ तो किसी समय परमाणुओंकी गणना तो 
कर सकता हूँ, परंतु अपनी बिभूतियांको गणना नहीं कर सकता | 
क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि-कोटि ब्रह्मण्डोंकी भी गणना नहीं हो 
सक्ती, तब मेरी विभूतियोंको गणना तो हो ही केसे सक्ती है ॥३९॥ 

तेजः श्रीः कीतिरेश्वय हीस्त्यागः सौभगं भगः । 

वीर्यं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंऽशकः ॥४०॥ 

ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीतिं, ऐश्वर्य, लना, 
त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ 
गुण हों, वह मेरा हो अंश है ॥ ४० ॥ 


एतास्ते कीतिताः सर्वाः सङ्घेपेण विभूतयः । 
मनोविकारा एपैते यथा वाचाभिधीयते ॥४१॥ 
उद्धवजी ! मैने तुम्हारे प्रश्नके अनुसार संक्षेपसे विभूतियांका 
वर्णन किया । ये सत्र परमार्थ-वस्तु नहीं हैं, मनोविकारमात्र हैं, क्योंकि 
मनसे सोची और वाणीसे कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ ( वास्तविक ) 
नहीं होती | उसकी एक कल्पना ही होती है ॥ ४१ ॥ 





खोडश अध्याय 
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वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छेन्द्रियाणि च | 
आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कर्पसेज्चने॥॥ 
इसलिये तुम वाणीको खच्छन्दभाषणसे रोको, मनके सङः 
विकल्प बंद करो । इसके लिये प्राणोंको वशमें करो और इन 
दमन करो । सास्त्रिक बुद्धिके द्वारा प्रपञ्चामिमुख बुद्धिको शान्त को| | 
फिर तुम्हें संसारके जन्ममृत्युरूप बीहइ मार्गमें भटकना ह 
पड़ेगा || ४२ ॥ 
यो वे वाङमनसी सम्यणसंयच्छन्‌ थिया यतिः | 
तस्य. व्रतं तपो दानं खवत्यामघटाम्बुवत्‌ ॥॥१| 
जो साधक बुद्धिके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया ब्रश ह 
कर लेता, उसके ब्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण जाते है. 
जैसे कच्चे घडेमे भरा हुआ जल || ४३ ॥ 
तसान्मंनोबचःप्राणान्‌ नियच्छेन्मतपरायणः | 
मड्कक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥४५ 
` इसलिये मेरे प्रेमी भक्तको चाहिये कि मेरे परायणे हो| 
भक्तियुक्त बुद्धिसे वाणी, मन और प्राणोंका संयम करे । ऐसा 
लेनेपर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता । वह कृत र । 
जाता है ॥ ४४ ॥ | 
3s | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंत्या संहितायामेकादशर्स्की | 
 _ षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
| > 
सिसि ` १ प्राणम्‌ । २. वचोमनःप्राणान्‌ | 
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अथ सप्तदशोऽध्यायः 
वर्णाश्रम-धर्म-निरूपण 
उद्धव उवाच 

यस्त्वयाभिहितः पूर्वं भ्मस्स्वद्भक्तिलक्षणः । 
वर्णाश्रमाचारवता सर्वेषां द्विपदामपि॥ १॥ 

यथाचुष्ठीयमानेन स्यि भक्तिनृंणां भवेत्‌ । 
खधर्मेणारविम्दाक्ष तंत समाख्यातुमहसि ॥ २ ॥ 
डद्धवजीने कहा--कमलमनयन श्रीकृष्ण | आपने पहले वर्णाश्रम- 
धर्मका पालन करनेवालोंके लिये और सामान्यत: मनुष्यमात्रके लिये 
उस धमका उपदेश किया था, जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है । 
अब आप कृपा करके यह बतलाइये कि मनुष्य किस प्रकारसे अपने 
धर्मका अनुष्ठान करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे भक्ति प्राप्त 

हो जाय || १-२ || 

पुरा किल महाबाहो धर्म परमकं प्रभो । 
यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव ॥ ३॥ 
प्रभो | महाबाहु माधव ! पहले आपने हंसरूपसे अवतार ग्रहण 

' करके ब्रह्माजीको अपने परमधर्मका उपदेश किया था ॥ ३ ॥ 

स इदानीं सुमहता काठेनासित्रकर्शन | 
न प्रायो भविता मत्येलोके प्रागनुशासितः ॥ ४ ॥ 
` रिपुदमन | बहुत समय बीत जानेके कारण व इस समय 
ल | बहुत समन मे त किन 


१ १. तन्ममा० । 




























सप्तद्श अध्याय | 
मर्त्यछोकमें प्रायः नहीं-सा रह गया है, क्योंकि आपको स्फ 
उपदेश किये बहुत दिन हो गये हैं || ४ ॥ 

वक्ता कर्ताबिता नान्यो धर्मस्थाच्युत ते भुबि 

समायामपि वैरिञ्च्यां यत्र मूतिधरा; कलाः ॥ ५। 

अच्युत | पृथ्वीमें तथा त्रह्माकी उस समामें भी, जहाँ सम, 
चेद मूर्तिमान्‌ होकर विराजमान रद्दते हैं, आपके अतिरिक्त पा. 
कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्मका प्रवचन, प्रवर्तन भरणा 
संरक्षण कर सके ॥ ५॥ 

कत्रावित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुस्दन | 

त्यक्ते महीतले देव बिनष्टै कः प्रवक्ष्यति ॥ ६॥ 

इस धर्मके बो रक्षक और उपदेशक आप ही है| ) 
आपने पहले जैसे मधु दैत्यो मारकर वेंकी रक्षा की थी, मैस है 
अपने धमकी भी रक्षा कीजिये । स्वयंप्रकाश परमात्मन्‌ | जब था 
पृथ्वीतळसे अपनी लीला संत्ररण कर लेंगे, तब तो इस धर्मका छे 
ही हो जायगा तो फिर उसे कौन बतावेगा ॥ ६ ॥ 


तत्वं नः सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद्कक्तिलक्षणः। | 
यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो ॥ ७॥ 
आप समस्त धोके मर्मज्ञ हैं; इसलिये प्रभो ! आप री 
धर्मका वर्णन कीजिये, जो आपकी भक्ति प्राप्त करानेवाळा है | भौं | 
यह भी बतलाइये कि किसके लिये उसका दौसा विधान है ॥०॥ | 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं खभृत्यमुख्येन पृष्टः स॒ भगवान्‌ हरिः। 
ग्रीतःक्षेमाय मर्त्यानां घर्मानाह सनातनान्‌ ॥ ८. | 






२३३ वणौश्म-धमे-निरूपण 

भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ु । जब इस प्रकार 
भक्तशिरोमणि उद्धवजीने प्रश्‍न किया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणियोंके लिये उन्हें सनातन धर्मोका 
उपदेश किया ॥ ८॥ 

श्रीमगवाइवाच 

धर्म एष तव प्रश्नो नेःश्रेयसकरो नृणाम्‌ । 

वर्णाश्रमाचारवता तशुद्भव निबोध मे॥९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | तुम्हारा प्रश्‍न 
धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रमधर्मी मनुष्योंको परमकल्याणखरूप 
मोक्षकी प्राप्ति होती है । अतः मैं तुम्हें उन धर्मोका उपदेश करता. 
हुँ, सावधान होकर सुनो ॥ ९ ॥ 

आदो कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः । 

कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्‌ कृतयुगं बिः ॥१०॥ 

जिस समय इस कल्पका प्रारम्भ हुआ था और पहला 
सत्ययुग चल रहा था, उस समय समी मनुष्योंका 'हंसः नामक 
एक ही वर्ण था | उस युगमें सब लोग जन्मसे ही कृतकृत्य होते 
थे; इसीलिये उसका एक नाम कृतयुग भी है ॥ १०॥ 

वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक्‌ | 

उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां शुक्तकिंल्बिषाः ॥११॥ 

उस समय केबल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया 
एवं सत्यरूप चार चरणोंसे युक्त मैं ही दृषमरूपधारी धर्म था | उस 


१. यस्मात्‌। 

















सखप्तद्दा अध्याय | 


समयके निष्पाप एवं परमतपस्वी भक्तजन सुझ हंसस्तरूप गु 
परमात्माकी उपासना करते थे || ११ ॥ 

त्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयालयी। 

विद्या प्रादुरभूत्तया अहमासं त्रिवृन्मखः ॥॥१| 

परम भाग्यवान्‌ उद्धव | सत्ययुगके वाद त्रेतायुगका आए 
होनेपर मेरे हृदयसे श्वास-प्रश्चासके द्वारा ऋगवेद, सामवेद भै 
यजुर्वेदरूप त्रयीविद्या प्रकट हुई और उस त्रयीविद्यासे होत 
अध्वर्यु और उद्गाताके कर्मरूप तीन भेदोंबाले यज्ञके पे) 
प्रकट हुआ ॥ १२॥ 

विप्रक्षत्रियविट्शूद्रा मुखबाहूरुपादजा।। | 

वैराजात्‌ पुरुपाजाता य आत्माचारलक्षणाः । 

विराट पुरुषके मुखसे ब्राह्मण, भुजासे क्षत्रिय, जंधासे बे 
और चरणॉसे शूद्वोंकी उत्पत्ति हुई | उनकी पहचान उनके सा 
नुसार और आचरणसे होती है || १३ ॥ 

गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचय हृदो मम। | 

क्षः स्थानाद्‌ वने वासो न्यासः शीर्षणि संखितः [१४ | 

'उद्धवजी ! विराट पुरुष भी मैं ही हूँ; इसलिये मरे | 
ङरुस्थलसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे हम चर्याश्रम, वक्ष:स्थळसे वानप्रशा | 
श्रम और मस्तकसे संन्यासाश्रमकी उत्ति हुई है ॥ १४॥ | 
` वूर्णानासाश्रमाणा च जन्मभूम्यलुसारिणीः | 


७ _ पे + | | 
आ त्त प्रोत्तमाः। १४ 
आसन्‌ अ्रकृतथों नृणां नीच्नीचोत्तमोत्तमा! 


2 १. त्रेतायुगे । २. त्तत्र | ३. वक्षःस्थलाइने वासः संन्यात! झि 
 स्ितः। ४. चारिणीः। ५. आसन्‌ वै गतयो नृणां । 
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इन वर्ण और आश्रमोंके पुरुषोंके स्वभाव मी इनके 
जन्मस्थानोंके अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गये अर्थात्‌ 
उत्तम स्थानोंसे उत्पन्न होनेवाले वर्ण और आश्रमोक्े स्वभाव उत्तम 
और अधम स्थानोंसे उत्पन्न होनेवालांके अधम इए || १५ | 

शमो दमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिराजवम्‌ | 

सद्धक्तिश्न दया सत्यं ब्रहमप्रकृतयस्स्विमाः ॥१६॥ 

राम, दम, तपस्या, पवित्रता, सन्तोष, क्षमाशीलता, सीधापन, 
मेरी भक्ति, दया और सत्य--ये ब्राह्मण वर्णके खभाव हैं ॥१६॥ 

तेजो बलं श्रतिः शौर्यं तितिक्षोदार्यमुद्यमः । 

स्थेय ब्रह्म्यतेश्वर्यं क्चत्रप्रकृतयस्त्विमाः ॥१७॥ 

तेज, बळ, धेय, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, 
स्थिरता, ब्राह्मणमक्ति और ऐश्वर्य -ये क्षत्रिय वणके खभाव हैं || १७ || 

आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ । 

अतुष्टिररथोपचयै वेरयग्रक्ृतय स्त्विमाः ॥१८॥ 
:. आस्तिकता, दानशीलता, दम्महीनता, ब्राह्मणांकी सेवा करना 
और धनसञ्चयसे सन्तुष्ट न होना- ये वैश्य वर्णके खभाव 
हैं॥ १८॥ 

शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमाथया । 

तत्र रुब्धेन सन्तोषः शुद्रप्रकृतयस्त्विमा)॥१९॥ 
. ब्राह्मण, गौ और देवताओंकी निष्कपटभावसे सेवा करना और 
उसीसे जो कुछ मिल जाय, उसमें संतुष्ट रहना--ये यूद्व वर्णके 
स्रभाव हैं ॥ १९, || 


oo ककककननन-:-::-२>२२>>>>_>>>>>>>२>२>- 


१. विप्रसेवनम्‌ । 





सप्तदशा अध्याय | 
अशोचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः | 
कामः क्रोधश्च तंपेश्च खभावोऽम्तेयसायिनाम्‌ ॥२॥ 
अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और पाहे 
परवा न करना, झूठमूठ झगइना और काम, क्रोध एवं तृण 
बशमें रहना- ये अन्त्यर्जोके खभाव हैं ॥२०॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । 
भूतप्रियहितेहा च धर्मोष्यं साववर्णिक/॥२॥ 
उद्धवजी | चारों वर्णो और चारों आश्रमोंके लिये साधा 
धर्म यह है क्रि मन, वाणी और शरीरसे किसीकी हिंसा न को 
सत्यपर दृढ रहें; चोरी न करें; काम, क्रोध तथा लोमसे बने भै 
जिन कामोंके करनेसे समस्त प्राणियोंकी प्रसन्नता और उनका भग 
हो, वही करें ॥ २१॥ 


द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्याजन्मोपनयनं द्विजः | 
वसन्‌ गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः ॥२२॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारोकै 
यज्ञोपवीत संस्काररूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुलं रहे 
अपनी इन्द्रियोंको वशमें रक्खे । आचार्यके बुळानेपर वेदका अर्थ | 
करे और उसके अर्थका भी विचार करे || २२॥ 
मेखलाजिनदण्डाधत्रह्मसत्रकमण्डलून्‌ | 
जटिलोऽधौतदद्वासोऽरक्तपीठः कुशान्‌ दधत्‌ ॥९ | 
मेखला, मृगचर्म, वर्णके अनुसार दण्ड, रदराक्षकी न | 
यज्ञोपवीत और कमण्डलु धारण करे । सिरपर जटा रक्खे। रोती > | 


१. हर्षश्च | २. न्त्यावसायिनान्‌। ३. चाग्र्यतः । 
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लिये दाँत और वस्न न धोवे, रंगीन आसनपर न बैठे और कुश 
धारण करे ॥ २३ || 

स्नानभोजनहोसेषु जपोच्चीरे च वाम्यतः। 

नच्छिन्यान्नखरोपाणि कक्षोपगतान्यपि ॥२४॥ 

स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र-स्यागके समय मौन 
रहे | और कक्ष तथा गुप्तेन्द्रियके बाल और नाखूनोंको कभी न 
काटे ॥ २४ || 

रेतो नोवकिरेजातु ब्रह्मत्रतधरः खयम्‌ । 

अवकीर्णेऽवणाह्याप्सु यतासुद्निपदीं जपेत्‌ ॥२५॥ 

पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करे । खयं तो कभी वीर्यपात करे ही 
नहीं । यदि खप्न आदिमें वीर्य स्खलित हो जाय, तो जलमें स्नान 
करके प्राणायाम करे एवं गायत्रीका जप करे || २५॥ 

अम्न्यर्काचार्यगोविप्रगुरुबँद्वसुराञ्छुचिः | 

समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवागू जपन्‌ ॥२६॥ 

ब्रह्मचारीको पवित्रताके साथ एकाग्रचित्त होकर अग्नि, सूर्य, 
आचार्य, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन ओर देवताओंकी उपासना 
करनी चाहिये तथा सायंकाळ और प्रातःकाळ मौन होकर संध्यो- 
पासन एवं गायत्रीका जप करना चाहिये ॥ २६॥ 

आचार्य माँ विजानीयान्नावमन्येत कहिँचित्‌ । 

न मर्त्यबुद्धचास्येत सर्वदेवमयो गुरुः ॥२७॥ 


आचार्यको मेरा ही खरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार 
ची गा पा मरा ह सर MR 


१, मन्त्रोच्चारे। २. न विकिरेत्‌ | २. उद्धान्‌ सुरानपि | 























सप्तदश अध्याय | 
न करे | उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोषदृष्टि न करे; कह 
गुरु सर्वदेवमय होता है | २७॥ 

सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत्‌ । 

यच्चान्यदप्यनुज्ञातमुपयुञ्गीत संयतः ॥२८॥ 

सायंकाळ और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ धिकषा हि 
तह लाकर शुरुदेवके आगे रख दे । केवळ भोजन ही नहे 
कुछ हो सब | तदनन्तर उनके आज्ञानुसार बड़े संयमसे शि 
आदिका यथोचित उपयोग करे ॥ २८॥ 

शश्रूपमाण आचार्य सदोपासीत नीचवत्‌ । | 

यानशय्यासनस्थानेर्नातिद्रे कृताञ्जलिः ॥२९) 

आचार्य आदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे चले, उके 
सो जानेके बाद बड़ी सावधानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सोवे | फे 
हों, तो पास बैठकर चरण दबावे और बैठे हों तो उनके आदिर 
प्रतीक्षामे हाथ जोड़कर पासमें ही खड़ा रहे । इस प्रकार ॥ | । 
छोटे व्यक्तिकी भाँति सेवा-शुश्रूषाके द्वारा सदा-सर्वदा आचार्य 
आज्ञामें तत्पर रहे ॥ २९ ॥ 


एवंद्रत्ती. गुरुकुले वसेद्‌ भोगविवर्जितः | | 
विद्या समाप्यते यावद्‌ बिश्रद्‌ व्रतमखण्डितम्‌ ॥ | 
जबतक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाय, तबतक सब रबा | 
` भोगोसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुलमें निवास करे और % | 

| > अर ब्रझचर्यत्रत खण्डित न होने दे ॥ ३०॥ 


किः 
oy 7 अप ॥ 


| 
4 
जश 
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यद्यसौ छन्दसां लोकमारोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ । 
गुरवे विन्यसेद्‌ देहं खाध्यायार्थं बृहद्त्रतः ॥३१॥ 
यदि ब्रह्मचारीका बिचार हो कि मैं मूर्तिमान्‌ वेदोंके निवास- 

स्थान त्रह्महोकमें जाऊँ, तो उसे आजीवन नैष्टिक ब्रह्मच ्य-ब्रत 

प्रहण कर लेना चाहिये | और वेदोंके खाध्यायके लिये अपना सारा 
जीवन आचार्यकी सेवामें ही समर्पित कर देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
अग्नौ शुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम्‌ । 
अपृथग्धीरुपासीत ्रहमवचेस्व्यक्मपः ॥३२॥ 
ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है और 
उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । उसे चाहिये कि अग्नि, गुरु, 
अपने शरीर और समस्त प्राणियोंमें मेरी ही उपासना करे और यह 
भाव रक्खे कि मेरे तथा सबके हृदयमें एक ही परमात्मा विराजमान 
है || ३२ ॥ 
स्रीणां निरीक्षणस्पश संलापक्ष्वेलनादिकम्‌ । 
ग्राणनो  मिथुनीभूतानगृहस्थो5ग्रतस्त्यजेत्‌ ॥३३॥ 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासियोंको चाहिये कि वे 
त्रियोंको देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हँसी-मसखरी 
आदि करना दूरसे ही त्याग दें; मैथुन करते हुए प्राणियोंपर तो 
इष्टिपाततक न करें || ३३ ॥ 


(९ 
शौचमाचमनं स्नानं सन्ध्योपासनमाजवस्‌ । 
तीर्थसेवा जपोउ्स्पृश्यामक्ष्यासंमाष्यवजनम्‌ ॥२४॥ 
१, च न्यसेद्वेहम्‌ । २. सन्ध्योपासिममार्चनम्‌ | 
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॥ 
र्वाश्रमग्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनन्दन | | 
मद्ठावः स्ेभूतेणु मनोवाकायसंयमः |१॥ 
प्रिय उद्धव ! शोच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, साळ. 

तीथसेवन, जप, समस्त प्राणियोंमें मुझे ही देखना, मन, वाणी शै. 
शरीरका संयम- यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संयाऐ 
सभीके लिये एक-सा नियम है । अस्पृश्योंकी न छूना, अभ 
वस्तुआंको न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिये उनसे 
चोलना--ये नियम भी सबके लिये हैं || ३४-३५॥ | 
एवं बृहद्गतधरो ब्राह्मणोऽश्निरिव ज्वलनू | | 
मङ्कक्तस्तीत्रतपसा दग्धकर्माशयो5मलः ॥१॥ \ 
ेष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमोंका पालन करनेसे आहे| 
समान तेजखी हो जाता है । तीव्र तपस्याके कारण उसके की 
संस्कार भस्म हो जाते हैं, अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और १ 
मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ २६॥ 
अथानन्तरमावेक्ष्यन्‌ यथा जिज्ञासितागमः 
गुरवे दक्षिणां दस्वा स्रायादू गुर्वनुमोदितः || 
प्यारे उद्धव ! यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करनेकी ईर 
हो--गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहता हो, तो विधिपूर्वक 
ध्ययन समाप्त करके आचार्यको दक्षिणा देकर और उनकी अउँ 
लेकर समावर्तन-संस्कार करावे--रुनातक बनकर अद्मचर्यश्रम 
दे || ३७॥ 
गृह वन वोपविशेत्‌ प्रव्रजेद्‌ वा द्विजोत्तम' 
आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा .मप्पस्त्ररेत्‌ ॥२८ 
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्रह्चारीको चाहिये कि ब्रहमचर्य-आश्रमके बाद गृहस्थ 
अथवा वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे । यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास 
भी ले सकता है | अथवा उसे चाहिये कि क्रमशः एक आश्रमसे 
दूसरे आश्रममें प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना 
आश्रमके रहकर अथवा विपरीत क्रमसे आश्रम-परिवर्तन कर स्वेच्छा- 
चारमें न प्रवृत्त हो || ३८ ॥ 
गृहार्थी सदशी मार्यामुद्रहेदजुणुप्सिताम्‌ । 
यवीयसीं तु वयसा तां सवर्णामचु क्रमात्‌ ॥३९॥ 
प्रिय उद्धव | यदि ब्रह्मचर्याश्रमके बाद गृहस्थाश्रम खीकार 
करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने अनुरूप एवं शाख्नोक्त 
छक्षणोंसे सम्पन्न कुलीन कन्यासे विवाह करे | वह अवस्थामें अपने से 
छोटी और अपने ही बर्णकी होनी चाहिये । यदि कामवश अन्य 
बर्णकी कन्यासे और विवाह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे निम्न 
वर्णकी कन्यासे विवाह कर सकता है ॥ ३९ ॥ 
इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ | 
्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्येव याजनम्‌ ॥४०॥ 
यज्ञऱ्यागादि, अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं बेश्योंको समानरूपे है । परंतु दान लेने, पढ़ाने और 
यज्ञ करानेका अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही है ॥ ४० ॥ 
प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदस्‌ । 
अन्याभ्यामेच जीवेत शिंलेवी दोषहक तयो॥४१॥ 
१. शिल्पैः | पाप त 


भा ० ए० स्क० १६--- 


कार्प 
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्राझणको चाहिये कि इन तीनों बृत्तियोंमे प्रिह 
दान छेनेकी बृत्तिको तपस्या, तेज और यज्ञका नाश करे 
समझकर पढ़ाने और यज्ञ करानेके द्वारा ही अपना जीवननिवाह | 
और यदि इन दोनों बृत्तियोमें भी दोषदृष्टि हो-- परावलम्बन, दा 
आदि दोष दीखते हों--तो अन्न कटनेके बाद खेतोमि पे ह, 
दाने बीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह कर छे ॥ ४१॥ | 


्ाह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते। | 
कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च॥११॥ 
उद्धव | ब्राह्मणका शरीर अत्यन्त दुर्भ है । यह इसलि 
नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ त्रिषय-भोग ही भोगे जाय | यह है 
जीवनपर्यन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने और अन्तमें कषत 
भानन्द्खरूप मोक्षकी प्राप्ति करनेके लिये है || ४२ ॥ 
शिलोञ्छवृत्या परितुष्टचित्तो 
धर्म महान्तं विरजं जुपाणः। 
मय्यपितात्मा गृह एव तिष्ठ- | 
सातिप्रसक्तः समुपैति शान्तिम्‌ ॥४१॥ | 
जो ब्राह्मण घरमें रहकर अपने महान्‌ धर्मका 
पालन करता है और खेतोंमें तथा बाजारोंमें गिरे-पड़े दाने चुक । 
संतोषपूर्वक अपने जीवनका निर्वाह करता है, साथ ही अपग | 
शरीर, प्राण, अन्तःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता 
और कहीं भी अत्यन्त आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास ९” | 
ही परमशान्ति-खरूप परमपद प्राप्त कर लेता है ॥ ४ ॥ ‹ ` 
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समुद्धरन्ति ये विग्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । 
तानुद्वरिष्ये नचिरादापद्धयो नौरिवार्णवात्‌ ॥४४॥ 
जो लोग विपत्तिमें पडे कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणको 
बिपततियोसे बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियोंसे उसी 
प्रकार बचा लेता हूँ, जैसे समुद्रमें इबते हुए प्राणीको नौका बचा 
लेती है ॥ ४४ ॥ 
सर्वाः समुद्धरेढ राजा पितेव व्यसनात्‌ प्रजा; । 
आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान्‌ ॥४५॥ 
राजा पिताके समान सारी प्रजाका कश्से उद्धार करे--उन्हे 
बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजोंकी रक्षा करता है और धीर होकर खयं 
अपने आपसे अपना उद्धार करे ॥ ४५॥ 
एवंविधो नरपतिविंमानेनार्कवर्चसा । 
विधूयेहाशुभं कृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते ॥४६॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह सारे पापोंसे 
मुक्त होकर अन्त समयमे सूर्यके समान तेजखी विमानपर चढ़कर 
खगलोकमे जाता है और इन्दके साथ सुख भोगता है ॥ 9६ ॥ 
सीदन्‌ विप्रो वणिख्ृत्त्या पण्यैरेबापदं तरेत्‌ । 
खङ्गेन वाऽऽपदाक्रान्तो न श्ववृत्त्या कथश्चन ॥४७॥ 
यदि ब्राह्मण. अध्यापन अथवा यज्ञ-यागादिसे अपनी जीविका न 
चल सके, तो वैश्य-बृत्तिका आश्रय ले ले, और जबतक विपत्ति 
दूर न हो जाय तबतक करें | यदि बहुत बडी आपत्तिका सामना | 
केरा हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियोंकी वृत्तिसे भी अपना काम 
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चला ले, परंतु किसी मी अवस्थामै नीचोंकी सेबा 
“श्वानवृत्ति’ कहते हैं--न करे || ४७ || | 
वश्यवृत््या तु राजन्यो जीवेन्यृगययाउब्पदि | 
चरेद वा विप्ररूपेण न श्ववृत्या कथञ्चन ॥॥ 
इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापाङन आदिके द्वारा आ 
जीवनका निर्वाह न कर सके तो वैश्यबृत्ति व्यापार आदि करहे| 
बहुत बडी आपत्ति हो तो शिकारके द्वारा अथवा बिद्या 
पढ़ाकर अपनी आपत्तिके दिन काट दे, परन्तु नीचोंकी ऐ 
श्वानवृत्तिका आश्रय कमी न ले || ४८ ॥ | 


शूद्रवचि भजेद्‌ वेश्यः शूद्र कोरुकटक्रियाम | , 

कृच्छ्रान्धुक्तां न गर्ह्येण वृत्ति लिप्सेत कमणा ॥४९ 

वैश्य भी आपत्तिके समय शूद्रोंकी वृत्ति सेवासे अपना जीर 
निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कारुवृत्तिका भ 
ले ले; परंतु उद्धव ! ये सारी बातें आपत्तिकाळके लिये ही र) 
आपत्तिका समय बीत जानेपर निम्नवर्णोंकी बृत्तिसे जीविकोपार्शी 
करनेका लोभ ने करे ॥ ४९ || 


= 


वेदाध्यायखधासाहाबल्यन्नाद्यैर्यथोदयस्‌ । 

देव्षिपितृभूतानि मद्रपाण्यन्बह॑ यजेत्‌ ॥४० 

गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वेदाध्ययनरूप ब्रह्मयक्ष, 
पितृयज्ञ, हवनरूप देवयज्ञ, काकबलि आदि मूतय 
अन्नदानरूप अतियियज्ञ आदिके 0 6 से मादिती स 000 मेरे स्वरूपभूत ऋषि, देवत, 


१. शुद्रवृत्तिर्भवेद्वैँदयः | २. कारुकटक्रियः । 
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पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियोंकी यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा 
करता रहे ॥ ५०॥ 
यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा। 
धनेनापीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्यायेनैवाहरेत्‌ ऋतून॥५१॥ 
गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शाख्रोक्त रीतिसे उपार्जित 
अपने शुद्ध धनसे अपने भृत्य, आश्रित प्रजाजनको किसी प्रकारका 
कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधिके साथ ही यज्ञ करे || ५१ || 
कुटुम्बेषु न सञ्जेत न प्रमाद्येत्‌ कुठुम्ब्यपि । 
विपश्चि्ञश्चरं पश्येददष्टसपि दृष्टवत्‌ ॥५२॥ 
प्रिय उद्धव ] गृहस्थ पुरुष कुटुम्बमें आसक्त न हो | बड़ा 
कुटुम्ब होनेपर भी भजनमें प्रमाद न करे । बुद्विमान्‌ पुरुषको यह 
बात मी समझ लेनी चाहिये कि जैसे इस लोककी सभी वस्तुएँ 
नाशवान्‌ हैं, वैसे ही स्वर्गादि परलोकके भोग भी नाशवान्‌ 
ही हैं ॥ ५२ || 


पुत्रदाराप्त्रन्धूनां सङ्गमः पान्थसङ्गमः । 

अनुदेहं वियन्त्येते खप्नो निद्रानुगो यथा ॥५३॥ 

यह जो ख्नी-पुत्र, भाई-बन्धु और गुरुजनोंका मिलना-जुलना है, 
यह वैसा ही है, जैसे किसी प्याउपर कुछ बटोही इकठ्ठे हो गये 
हों । सबको अलग-अळग रास्ते जाना है | जैसे खप्न नींद 
हटनेतक ही रहता है, वैसे ही इन मिंळने-जुळनेवाळांका सम्बन्ध ही 
म शरीरके रहनेतक ही रहता है; फिर तो कौन किसको पूछता 

॥ ५३ ॥ 
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शर | 

इत्थं परिमृशन्युक्तो शहेष्यतिथिवद्‌ वसन्‌ | | 
चर च ~ COC (> 

ने गृहरनुवष्यत निग्ंमो निरहक्कुत; I] 

गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके घरःगूहस् 


| 
पेसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तमात्रसे रहे मानो कोई अति 
निवास कर रहा हो । जो शरीर आदिमें अहङ्कार और घर बह 
ममता नहीं करता, उसे घर-गृहस्थीके फंदे बाँध नहीं सकते | ५४ 

कर्मभिगुहमेधीयैरिष्रा मामेष भक्तिमान्‌ । 
तिष्ठेद बनं वोपविशेत्‌ प्रजावान्‌ बा परित्रजेत्‌ ॥१॥ 
मक्तिमान्‌ पुरुष गृइस्थोचित शास्रोक्त कर्मोके द्वारा में 
आराधना करता हुआ घरमै ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान्‌ होते | 
वानप्रस्थ-आश्रममें चला जाय या संन्यासाश्रम खीकार कर ले ॥ ५५॥ | 

यस्त्वासक्तमतिगे हे पुत्रवित्तेषणातुर! । 

स्रः कृपणधीर्मृहोी ममाहमिति बध्यते ॥५६ 

प्रिय उद्धव ! जो लोग इस प्रकारका गृहस्थजीवन न बिर्ता 
घर-गृहस्थीमै ही आसक्त हो जाते हैं, खी, पुत्र और धनकी कामना | 
फँसकर हाय-हाय करते रहते ओर मूढतावश ख्लीळम्पट और ह 

होकर मैं-मेरेके फेरम पड़ जाते हैं, वे बँध जाते हैं ॥ ५६ ॥ 

अहो मे पितरो बृद्धी मार्या बालात्मजाऽऽत्मजाः | 

अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥५४ 
वे सोचते रहते हैं--“हाय ! हाय ! मेरे माँ-बाप बूढ़े दी गे 
पत्नीके बाळबचे अमी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये दीन) अती | 
और दुखी हो जायँगे; फिर इनका जीवन कैसे रहेगा ?॥ ५७ | | 


3 २, 











२४७ वानपस्थ और संन्यासीके धम 
एवं गृहाशयाक्षिपहृदयो मूढघीरयम्‌ । 
अतृप्तत्ताननुध्यायन्‌ सृतोऽन्धं विश्ञते तमः ॥५८॥ 
इस प्रकार घर-गृहस्थीकी वासनासे जिसका चित्त विक्षिप्त ह्यो 

रहा है, वह मूढ़बुद्धि पुरुष विषयभोगोंसे कभी तृप्त नहीं होता, 

उन्हींमे उलशकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय 

* नरकमें जाता है ॥ ५८ ॥ 

TRIO 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेका दशस्कन्धे 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
—— ER 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
वानप्रस्थ और संन्यासीके धर्म 
श्रीभगवानुवाच 

वनं विविक्षुः पुत्रेषु भायां न्यस्य सहेव वा । 

बन एव बवसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः ॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-प्रिय उद्धव | यदि गृहस्थ मनुष्य 
बानप्रस्थ-आश्रममें जाना चाहे, तो अपनी पत्नीको पुत्रोंके हाथ सौंप 
दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शान्त चित्तसे अपनी 
आयुका तीसरा भाग वनमें ही रहकर व्यतीत करे ॥ १ ॥ 

कन्द्मूलफलेवन्येम ध्ये त्ति प्रक्पयेत्‌ । 

बसीत वल्कलं वासस्तृणपर्णाजिनानि च ॥ २॥ 















अष्टादश अध्याय | ! 


उसे वनके पवित्र कन्द-मूल और फळॉसे ही र 
करना चाहिये; व्रकी जगह बृक्षोंकी छाल पहिने अथवा धस] 
और मृगछालासे ही काम निकाल ले | २ | 


केशरोमनखश्मश्ुसरानि बिभृयाद्‌ दत! | | 
न धावेदप्सु मञ्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ॥३॥ ' 


केश, रोएँ, नख और मूँछ-दाढ़ीरूप शरीरके मलको हो 
नहीं । दातुन न करे । जलमें घुसकर त्रिकाळ खान करें और धती | 
ही पड़ रहे ॥ ३ ॥ | 
ग्रीष्से तप्येत पञ्चाग्नीन्‌ वर्षाखासारपाड्‌ जरे । | 
आकण्ठमग्नः शिशिरे एवंवृत्तस्तपश्चरेत्‌ ॥१॥ 
ग्रीष्म ऋतुमें पञ्चाग्नि तपे, वर्षा ऋतुमें खुले मैदानमै एह | 
वर्षाकी बौछार सहे । जाड़ेके दिनोंमें गलेतक जलमें डूबा रहे | | 
प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे ॥ ४ ॥ 
अ्निपक्कं समश्नीयात्‌ कालपक्कमथापि वा | 
उळूखलाइमङुट्टो वा दन्तोलूखल एव वा ॥५॥ 
कन्द-मूळोंको केवळ आगमें भूनकर खा ले अथवा समया } 
पके इए फल आदिके द्वारा ही काम चला ले । उन्हे कू 
आवश्यकता हो तो ओखळीमें या सिलपर कूट ले, अन्यथा त 
ही चबा-चबाकर खा ले || ५ || 


खयं संचिनुयात्‌ सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम्‌ । 


देशकारुबलाभिज्ञो नाददीतान्यदाहृतम्‌ ॥ ं 
ज लल लहिललागमागआमममममममामागमगमममाममामाााााालााााााााााालबबबललि I 
१. लोम । 
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nn 


——— 


वानप्रस्थाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थ कहाँसे लाना 
चाहिये, किस समय लाना चाहिये, कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल: 
हैं---इन बातोंको जानकर अपने जीवन-निर्वाहके लिये खयं ही सब, 
प्रकारके कन्द-मूछ-फल आदि ले आवे । देश-काल आदिसे अनभिज्ञः 
लोगांसे लाये हुए अथवा दूसरे समयके सञ्चित पदार्थोको अपने: 
काममें न ले || ६॥ 
चन्ये श्र पहर. शेनिवपे 9 ~ 
न्यश्चरुरुराडाशानवपत्‌ काळचादतान्‌ । 
न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥ ७।।' 
नीवार आदि जंगली अन्नसे ही चरु-पुरोडाश आदि तैयार करे 
और उन्हींसे समयोचित आग्रयण आदि वेदिक कर्म करे । वानप्रस्थ, 
हो जानेपर वेदविहित पश्चुओंद्वारा मेरा यजन न करे || ७ ॥ 
~ 6 ८५ ° 
अग्निहोत्रं च दश्च पूर्णमासश्च पूयवत्‌ । 
चातुर्मास्यानि च सुनेराम्नातानि च नेगमेः ॥ ८॥ 
वेदवेत्ताओंने वानम्रस्थीके लिये अग्निहोत्र, दरी, पौर्णमास और 
चातुर्मास्य आदिका वेसा ही विधान किया है, जैसा गृहस्थोंके लिये 
है॥ ८॥ 
+ च्य ८ 0 >. 6 
एच्‌ चीर्णन तपसा फानधमानसन्तत; । 
७ च ~~ Ne 
मा तपामयमाराध्य ऋषिलोकाहुपात माम्‌ ॥ ९ ॥ 
NY क वी यी 
% अर्थात्‌ मुनि इस बातको जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँसे लाना 
ह्ये, किस समय लाना चाहिये और कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल हं 
खयं ही नवीन-नवीन कन्द-मूल-फल आदिका सञ्चय करे । देश-कालादिसे 
अनभिज्ञ अन्य जनोंके लाये हुए अथवा कालान्तरमै सञ्चय किये हुए पदार्थाके . 
सेवनसे व्याधि आदिके कारण तपस्यामें विश्न होनेकी आशंका है । 
१. काल्चोदितम्‌ । २. पौर्णमासः | 











अशदश अध्याय 


इस प्रकार घोर तपस्या करते-करते मांस सूख जानेकै भ 
'बानप्रस्थीकी एक-एक नस दीखने लगती है । वह इस तपस्पकेदा 
मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियोंके छोकमे जाता है ओर को) 
फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप मेरा ही खरूप है ॥९॥ | 

यस्त्वेतत्‌ कृच्छ्तश्चीणं तपो निःश्रेयसं महत्‌ । 

कामायारपीयसे युञ्ज्याद्‌ बालिशः को5्परस्ततः ॥१०॥ | 

प्रिय उद्धव ! जो पुरुष बड़े कष्टसे किये हुए और मोक्ष देने ' 
इस महान्‌ तपस्याको खगे, ब्रह्मलेक आदि छोटे-मोटे फलोंकी प्रापि 
लिये करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा ! इसि | 
“तपस्याका अनुष्ठान निष्कामभावसे ही करना चाहिये ॥ १०॥ 

यदासो नियमेऽकरपो जरया जातवेपथुः । 

आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य मचचित्तोऽिं समाविशेत्‌ ॥१६॥ 

प्यारे उद्धव ! वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित वियम 
पाळन करनेमें असमर्थ हो जाय, बुढापेके कारण उसका श 
-काँपने लगे, तब यञ्चाग्नियोंको भावनाके द्वारा अपने अन्तःकरण 
आरोपित कर ले और अपना मन मुझमें लगाकर अग्निम प्रवेश क 
जाय | ( यह विधान केवळ उनके लिये है, जो विरक्त ह 
हैं )॥ ११॥ 

यदा कर्मविपाकेपु लोकेषु निरयात्मसु । 

विरागो जायते संम्यङ न्यस्ताग्निः प्रत्रजेत्ततः ॥१२, 

यदि उसकी समझमें यह बात आ जाय कि काम्य 4 | 

उनके फलखख्प जो लोक प्राप्त होते हैं, वे नरकोके सम | 

१. धर्मविपाकेषु । २. ह्यस्य । 





१५१ शनपस्थ और संन्यासीके घर्म 
ढुःखपूर्ण हैं और मनमें लोक-परलोकसे पूरा वेराग्य हो जाय तो 
विधिपूर्वक यज्ञाग्नियोंका परित्याग करके संन्यास छे ळे || १२ ॥ 
इष्टा यथोपदेशं मां दखा सर्वखमृत्विजे । 
अग्नीन्‌ खप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥१३॥ 
जो वानप्रस्थी संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदविधिके अनुसार 
आहों प्रकारके श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा यजन करे | इसके 
बाद अपना स्वल ऋत्विजको दे दे । यज्ञाग्नियोंकी अपने प्राणोमे 
'ढीन कर ले और फिर किसी भी खान, वस्तु और व्यक्तियोंकी 
अपेक्षा न रखकर खच्छन्द विचरण करे ॥ १३ ॥ 
विश्रस्य वे संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः । 
बिंधान्‌ झुवेन्त्ययं ह्यसानाक्रम्य समियात्‌ परम्‌ ॥१४॥ 
उद्धवजी ! जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है, तब देवतालोग 
'ी-पुत्रादि सगे-सम्बन्वियोंका रूप धारण करके उसके संन्यास-प्रहणमें 
विश्व डालते हैं । वे सोचते हैं कि “अरे ! यह तो हमलोगोंकी 
अवहेलना कर, हमलोगोंको खाँघकर परमात्माको प्राप्त होने जा रहा 
है! ॥ १४ ॥ 
विभृयाच्चेन्युनिर्रासः कौपीनाच्छादनं परम्‌ । 
त्यक्तं न दण्डपात्राभ्यामन्यत्‌ किञ्चिदनापदि ॥१५॥ 
यदि संन्यासी वस्र धारण करे तो केवळ ढँगीटी लगा ले और 
अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा-सा टुकडा लपेट ले 
कि जिसमें ढँगोटी ढक जाय | तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डळुके 
बिच». "ढत: तापत 20 0 नि 





१. विघ्रम्‌। 





अष्टादश अध्याय | 


अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रक्खे | यह शि 
आपत्तिकाळको छोड़कर सदाके लिये है || १५ ॥ 
दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं चस्रपूतं पिषरेञज॑लम्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥१ 
नेत्रोसे धरती देखकर पैर रक्खे, कपड़ेसे छानकर जल पि, 
सुँहसे प्रत्येक बात सत्यपूत--सत्यसे पवित्र हुई ही निकाले भी 
झरीरसे जितने भी काम करे, बुद्विपूर्वक--सोच-विचार का है | 
करे॥ १६॥ । 
मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम | | 
न ह्येते यस्य सन्त्यङ्ग वेणुभिने -भवेद्‌ यतिः ॥(५ | 
बाणीके लिये मौन, शरीरके लिये निश्वेष्ट स्थिति और मे 
लिये प्राणायाम दण्ड हैं । प्यारे उद्भव ! जिसके पास ये तीनी दर | 
नहीं हैं, वह केवळ बाँसके दण्ड धारण करनेसे दण्डी खामी ही 
जाता है ॥ १७॥ 
भिक्षां चतु वणेषु विगर्ह्यान्‌ वर्जयंश्ररेत्‌ । 
सप्तागारानसंक्पास्तुष्येल्लब्धेत तावता ॥१८। 
संन्यासीको चाहिये कि जातिच्युत और गोधाती आदि पिते 
छोड़कर चारों वर्णोकी भिक्षा ळे | केवळ अनिश्चित सात 
जितना मिल जाय, उतनेसे ही सन्तोष कर छे ॥ १८ ॥ 


बहिजलाशयं गत्वा तत्रोपस्पश्य वाग्यतः | 
विभज्य पातितं शेषं अुञ्जीताशषमाहतम्‌ ^~ | 


१. जल पिबेत्‌ । 
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इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्तीके बाहर जलाशयपर जाय, वहाँ 
हाथ-पैर धोकर जलके द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले, फिर शाख्नोक्त 
पद्धतिसे जिन्हें भिक्षाका भाग देना चाहिये, उन्हें देकर जो कुछ 
बचे उसे मौन होकर खा ले; दूसरे समयके लिये बचाकर न रक्खे 
और न अधिक माँगकर ही लाये ॥ १९ ॥ 

एकशरेन्पहीमेता निःसङ्गः संयतेन्द्रियः 

आस्मक्रीड आत्मरत आस्मवान्‌ समदर्शनः ॥२०॥ 

संन्यासीको प्रृथ्वीपर अकेले ही विचरना चाहिये । उसकी 
कहीं भी आसक्ति न हो, सब इन्द्रियाँ अपने वराम हों | वह अपने- 
आपमें ही मस्त रहे, आत्म-परेममें ही तन्मय रहे, प्रलिकूल-से-प्रतिकूल 
परिस्थितियोंमें भी धैर्य रक्खे और सर्वत्र समानरूपसे स्थित परमात्माका 
` अनुभव करता रहे || २० | 


विविक्तक्षेमशरणो मङ्भावबिमलाशथः । 

आत्मानं चिन्तयेदेकममेदेन मया मुनि; ॥२१॥ 

संन्यासीको निर्जन और निर्भय एकान्तःस्थानमें रहना चाहिये। 
“उसका हृदय निरन्तर मेरी भावनासे विशुद्ध बना रहे | वह अपने- 
आपको मुझसे अभिन्न और अद्वितीय, अखण्डके रूपमें चिन्तन 
करे॥ २१ ॥ 

अन्बीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया । 

बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः ॥२२॥ 

वह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन और मोक्षपर विचार 
करे तथा निश्चय करे कि इन्द्रियोंका विषयोंके लिये विक्षिप्त होना-- 
चञ्चल होना बन्धन है और उनको संयममें रखना ही मोक्ष है ॥ २२॥ 








अशद्श अध्याय | 


तसान्नियम्य षड्वर्गं मद्भादेन चरेन्मुनिः | 
विरक्त : क्षुक्षकामे भ्यो लब्ध्वा5ध्त्मनि सुखं महत्‌ ||. 
इसलिये संन्यासीको चाहिये कि मन एवं पाँचों नेने 
जीत ले, भोगोंकी क्षुद्रता समझकर उनकी ओरसे स्रया मुँह पे | 
ले और अपने-आपमें ही परम आनन्दका अनुभव करे । इस प्रका | 
वह मेरी भावनासे भरकर पृथ्बरीमें विचरता रहे ॥ २ ३॥ 
पुरग्रामत्रजान्‌ सार्थान्‌ भिक्षार्थं प्रबिशंबरेत्‌ । _ 
पुण्यदेशसरिच्छैलवनाश्रमवतीं महीम्‌ ॥२४॥ | 
केवल भिक्षाके लिये ही नगर, गाँव, अहीरोंकी बली ब । 
यात्रियोंकी टोलीमें जाय | पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रम 
पूर्ण पृध्वीमें बिना कहीं ममता जोडे घूमता-फिरता रहे || २४॥ 


वानप्रखाश्रमपदेष्वभीक्ष्ण मैक्ष्यमाचरेत्‌ । 
संसिध्यत्याश्वसंमोह! शुद्धसत्वः शिलान्धसा ॥२॥ 
भिक्षा मी अधिकतर वानप्रस्थियोंके आश्रमसे ही ग्रहण करे। 
क्योंकि कटे हुए खेतोंके दानेसे बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त 
शुद्ध कर देती है और उससे बचा-खुचा मोह दूर होकर सिदि ग्रा 
हो जाती है || २५॥ 
नेतद्‌ वस्तुतया पश्येद्‌ इञ्यमानं विनश्यति । 
असक्तचि्तो विस्मेदिहाम॒त्र चिकीर्षितात्‌ ॥२ | 
बिचारवान्‌ संन्यासी दृश्यमान जगतूको सत्य वस्तु कमी |. | 
समझे; क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ है 5 पहाती पी, नाशनात्‌ ह ।| रस अ 
१. सर्वान्‌ । 







दम वानप्रस्थ और संन्यासीके घम 


भी अपने चित्तको छगाये नहीं । इस लोक और परलेकमें जो कुछ 
करने-पानेकी इच्छा हो, उससे विरक्त हो जाय ।! २६ || 

यदेतंदास्मनि जगन्मनोवाकग्राणसंहतस्‌ । 

सवं भायात तकण स्वस्थस्त्यक्त्वा न तत्‌ स्मर॑त्‌ ।। २७॥ 

संन्यासी विचार करे कि आत्मामें जो मन, वाणी और प्राणोंका 
सङ्घातरूप यह जगत्‌ है, वह सारा-का-सारा माया ही है । इस 
बिचारके द्वारा इसका बाध करके अपने खरूपमें स्थित हो जाय 
और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे || २७॥ 

ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मङ्कक्तो वानपेक्षकः । 

सलिङ्गानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः ॥२८॥ 

ज्ञाननिष्ठ, विरक्त मुमुक्षु और मोक्षकी भी अपेक्षा न 
रखनेवाला मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें बद्ध नहीं है | वह चाहे 
तो आश्रमां और उनके चिह्वोंको छोड-छाइ़कर, वेद-शाल्लके 
विधि-निषेधोंसे परे होकर खच्छन्द विचरे ॥ २८ ॥ 5 

बुधो वारकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडवथ्ररत्‌ | 

वदेदुन्मत्तवद्‌ विद्वान्‌ गोचयाँ नेगमश्चरेत्‌ ॥२९॥ 

वह॒ बुद्धिमान्‌ होकर भी बाळकोंके समान खेले | निपुण 
होकर भी जडवत्‌ रहे, विद्वान्‌ होकर भी पागळकी तरह बातचीत 
करे और समस्त वेद-विधियोंका जानकार होकर भी पशुइत्तिसे 
( अनियत आचारवान्‌ ) रहे ॥ २९ ॥ 

वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हेतुकः । 

शुष्कवादविवादे न कञ्चित्‌ पक्ष॑ समाश्रयेत्‌ ॥२०॥ 



















LR RT | 
उसे चाहिये कि वेदोंके कर्मकाण्ड-भागकी व्याख्या : 
पाखण्ड न करे, तरक-त्रितर्कसे बचे और जहाँ कोरा वाद-विवाद] 
रहा हो, वहाँ कोई पक्ष न ले ॥३०॥ | 
नोद्विजेत जनाद धीरो जनं चोड्ठेजयेन्न तु । 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्न। 
देहमुद्दिश्य पशुवद्‌ वेरं कुर्यान्न केनचित्‌॥३| 
वह इतना धैयवान्‌ हो कि उसके मनमें किसी भी | 
उद्वेग न हो और वह खयं भी किसी प्राणीको उद्विग्न न कषे | 
उसकी कोई निन्दा करे, तो प्रसन्नतासे सह ले; किसीका अशा 
न करे | प्रिय उद्धव ! संन्यासी इस शरीरके लिये किसीसे भी ै 
न करे । ऐसा वेर तो पशु करते हैं || ३१ ॥ 
एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवसितः | 
यथेन्हुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च| 
जैसे एक ही चन्द्रमा जळसे भरे हुए विभिन्न पात्रें र्ण 
अलग दिखायी देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त रि 
और अपनेमें भी स्थित है | सबकी आत्मा तो एक है 
पञ्चभूतोंसे बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब प 
भौतिक ही तो हैं । ( ऐसी अवस्थामें किसीसे भी वैर-विरोध क 
अपना ही वैरविरोध है ) ॥ ३२ ॥ 


अनध्वा न विषीदेत काले कालेज्शनं कचित्‌ छ | 
लब्ध्वा न हृष्येद ध्रतिमानुभयं दैवतन्त्रितम्‌ । छ 
प्रिय उद्धव | संन्यासीको किसी दिन यदि समयपर 


२५७ वानप्रस्थ और संन्यासीके धम 
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मिले, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और यदि बराबर मिलता 
रहे, तो हर्षित न होना चाहिये । उसे चाहिये कि वह धैय रक्खे । 
मनमें हर्ष और विषाद दोनों प्रकारके विकार न आने दे; क्योंकि 
मोजन मिलना और न मिळना दोनों ही प्रारब्धके अधीन 
हैं॥ ३३॥ 

आहाराथं समीहेत युक्तं तत्‌ प्राणधारणम्‌ । 

तस्य विमृश्यते तेन तद्‌ विज्ञाय विमुच्यते ॥३४॥ 

भिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये, ऐसा करना उचित ही है; 
क्योकि भिक्षासे ही प्राणोंकी रक्षा होती है । प्राण रहनेसे ही 
तत्तका विचार होता है और तत्त्वविचारसे तत्त्वज्ञान होकर मुक्ति 
मिळती है ॥३४॥ 

यदृच्छयोपपत्ना नमद्याच्ट्ेष्ठमुतापरम्‌ | 

तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्त प्राप्तं भजेन्युनिः ॥३५॥ 

संन्यासीको प्रारब्धके अनुसार अच्छी या बुरी -जैसी भी 
भिक्षा मिल जाय, उसीसे पेट भर ले | बल्न और बिछौने भी जैसे 
मिल जायैँ, उन्हींसे काम चला ले | उनमें अच्छेपन या बुरेपनकी 
कल्पना न करे || ३५॥ 

शोचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌ । 

अन्यांश्च नियमाञ्ज्ञानी यथाहं लीलथेश्वरः ॥२६॥ 

जैसे में परमेश्वर होनेपर भी अपनी ढीलासे ही शौच आदि 
शाक्त नियर्मोका पालन करता हुँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी 
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शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमोंका लीलासे ही आचरण 
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करे । वह शाख्रविधिके अधीन होकर--विधिकिड्र हे, 
करे ॥ ३६॥ 
न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्दीक्षया हता | | 
आदेहान्तात्‌ कचित्‌ ख्यातिस्ततः सम्पद्यते मया | 
क्योकि ज्ञाननिष्ठ पुरुषको भेदकी प्रतीति ही नहीं होती । ३ 
पहले थी, वह भी मुझ सर्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो | 
यदि कभी-कभी मरणपर्यन्त बाधित भेदकी प्रतीति भी होती है. 
भी देहपात हो जानेपर वह मुझसे एक हो जाता है || ३७॥ 


दुःखोदकंषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌ | 

अजिज्ञासितमदूर्मा गुरु पुनिपरुपात्रजेत्‌ ॥॥ 

उद्धवजी ! ( यह तो हुई ज्ञानवानूकी बात, अब के! 
वैराग्यवान्‌की बात सुनो ) । जितेन्द्रिय पुरुष, जब यह निच है 
जाय कि संसारके विषयोंके भोगका फळ दुःख-ही-दुःख है) तव | 
विरक्त हो जाय और यदि वह मेरी प्रासिके साधनोंको न जानती 


तो भगवद्चन्तनमें तन्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सहुरुकी दारण पह | 
करे ॥ ३८ ॥ | 


तावत्‌ परिचरेद्‌ भक्तः श्रद्धावाननस्रयक! | 
यावद्‌ ब्रह्म विजानीयान्मामेव गुरुमादतः॥२॥' 
वह गुरुकी दृढ भक्ति करे, श्रद्धा रक्खे और उगा | 
कभी न निकाले | जबतक ब्रह्मका ज्ञान हो, तबतक बडे आर | 


मुझे ही गुरुके रूपमें समझता हुआ उनकी सेवा करे ॥३९॥ 
वि कि 9000 0 11 इभा उनका सेवा त. 


१. पन्रजेत्‌ । 


२५९ वानप्रस्थ और संन्यासीके च्म 
यस्त्वसंयतपड्वर्गः प्रचण्डेन्द्रियसारथि; । 
ज्ञानवैराग्यरहितखिदण्डमुपजीवति ॥४०॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थं निहनुते मां च धर्महा। 
अविपक्ककपायोञसादपुब्माच्च विहीयते ॥४१॥ 
किंतु जिसने पाँच इन्द्रियाँ और मन- इन छहोंपर विजय नहीं 

प्राप्त की है, जिसके इन्द्रियरूपी घोडे और बुद्धिरूपी सारथी बिगड़े 

हुए हैं और जिसके हृदयमें न ज्ञान है और न तो वैराग्य, वह यदि 
त्रिदण्डी संन्यासीका वेष धारणकर पेट पाळता है तो वह संन्यासधर्म- 
का सत्तानाश ही कर रहा है और अपने पूज्य देवताओंको, अपने: 
आपको और अपने हृदयमें स्थित मुझको ठगनेकी चेष्टा करता है | अभी 
उस वेषमात्रके संन्यासीकी वासनाएँ क्षीण नहीं हुई हैं; इसलिये 

वह इस लोक और परलोक दोनोंसे हाथ धो बैठता है ॥४०-४१॥ 
भिक्षोर्धर्मः शमोऽहिंसा तप ईक्षा वनौकसः । 
गृहिणो भूतरक्षेज्या द्विजस्याचार्यसेत्रनम्‌ ॥४२॥ 
संन्यासीका मुख्य धर्म है--शान्ति और अहिंसा । वानप्रस्थीका 

मुख्य धर्म है--तपस्या और भगवद्भाव | गृहस्थका मुख्य धर्म है-- 

्राणियोंकी रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य धर्म है 
आचार्यकी सेवा || ४२ ॥ 


ब्रह्मचर्यं तपः शौचं सन्तोषो भूतसोहदस । 
गृहस्थस्याप्यतो गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम्‌ ॥४२॥ 
गृहस्थ भी केवल ऋतुकाळमें ही अपनी त्रीका सहवास करे। 


१. वनौकसाम्‌ । 











अष्टादश अध्याय | 


|] 
उसके लिये भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त रा | 
के प्रति प्रेमभाव--ये मुख्य धर्म हैं । मेरी उपासना तो स | 
करनी चाहिये ॥ ४३ || | 
इत मां यः खघमण भजन्‌ ।नित्यमनन्यमाक्क | | 
सवभूतेषु मद्भावो मङ्कक्तिं विन्दते हाम्‌ ॥॥ 
जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे अपने बण श्रमधके ह 
मेरी सेवामें लगा रहता है और समस्त प्राणियोमि मेरी भावना का | 
रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति ग्राप्त हो जाती है ॥ ४१ ॥ | 
भक्तयोद्धवानपायिन्या सवेलोकमहेशवरम्‌ । | 
सवात्पत्त्मप्यय ब्रह्म कारणं मोपयाति स! ॥॥४५ 
उद्धवजी | मैं सम्पूर्ण लोकोंका एकमात्र खामी, सबकी उप 
और प्रल्यका परमकारण ब्रह्म हूँ । नित्य-निरन्तर बढ़नेवाली भल 
भक्तिके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ४७ ॥ 
इति खधर्मनिर्णिक्तसच्चो निज्ञातमद्वतिः 
शानावज्ञानसम्पन्नो नाचरात्‌ समुपात माम्‌ ॥४॥ 
इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्मपालनके द्वारा अन्त;कण , 
शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्यको--मेरै खरूपको जान लेता है और शी 
बिज्ञानसे सम्पन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ १६ 
वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः | | | | 
स॒ एव मङ्कक्तियुतो निःश्रेयसकरः पर ॥४५ | 
मैंने तुम्हें यह सदाचाररूप वर्णाश्रमियोंका धर्म बतठाया दै। | 
इस धर्मानुष्ठानमें मेरी भक्तिका पुट लग जाय, तब तो इससे अग! | 
ही परम कल्याणखरूप मोक्षकी प्राप्ति हो जाय ॥ ४७॥ 






२६१ यम-नियमादि साधनोका वर्णन 
= ऽहि ~ ७ अप 
एतत्तेडमेडितं साथो भवान्‌ पृच्छति यच्च माम्‌। 
ध 1५७४३ क + ~ ¢ 
यथा स्वथमसंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परम्‌ ॥४८॥ 
साधुखभाव उद्भव ! तुमने मुझसे जो प्रश्‍न किया था, उसका 
उत्तर मैंने दे दिया और यह बता दिया कि अपने धर्मका पालन 
करनेवाला भक्त मुझ परन्रझलरूपको किस प्रकार प्राप्त होता है ॥४८॥ 
—— at Gabo o— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


— WITS 


अथेकोनविंशोऽध्यायः 
भक्ति, ज्ञान और यम-नियमादि साधनोंका वर्णन 
श्रीमगवाचुवाच 

यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नानुमानिकः । 

मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी | जिसने उपनिषदादि 
शात्रोंके श्रवण, मनन और निदिध्यासनके द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर 
छिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों 
और अनुमानोंपर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दोंमें--जो केवळ 
परोक्षज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण वत-प्रपञ्च और 
इसकी निवृत्तिका साधन वृत्तिज्ञान मायामात्र है, उन्हें मुझमें छीन 
कर दे, वे दोनों ही मुझ आत्मामें अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले ॥ १ ॥ 








एकोनविंश अध्याय | 


ज्ञानिनस्त्वहभेवेष्टः स्वार्था हेतुश्च सम्मत; | 
स्वर्ण्चेवापवर्णश्च नोन्योऽ्थो महते प्रिय; | गा 
ज्ञानी पुरुषका अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधनसप, 
खर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और किसी भी फा 
से वह प्रेम नहीं करता ॥ २ | | 
ज्ञानविज्ञानसंसिंद्धाः पदं श्रेष्ठं बिदुर्मम। 
ज्ञानी ग्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासो बिभति माम्‌ ॥ ३॥ 
जो ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, वे ही भै 
वास्तविक खरूपको जानते हैं । इसीलिये ज्ञानी पुरुष मुझे पके 
प्रिय है । उद्धवजी ! ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा निरन्तर से | 
अपने अन्त:करणमें धारण करता है || ३ ॥ 
तपस्तीर्थं जपो दानं पवित्राणीतराणि च। 
नालं कुवन्ति तां सिद्दि या ज्ञानकलया कृता ॥ ४ | 
तच्चज्ञानके लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त होती है 
चह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अन्तःकरणशुद्विके और कि | 
भी साधनसे पूर्णतया नहीं हो सकती || ४ ॥ 
तसाज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥ || | 
इसलिये मेरे प्यारे उद्धव ! तुम ज्ञानके सहित अपने भ्ण 
खरूपको जान लो और फिर ज्ञान-बिज्ञानसे सम्पन्न होकर भक्ति | 
से मेरा भजन करो ॥ ५ ॥ 


१. सम्बद्धाः । २. शुद्धिम्‌ । 










२६३ यम-नियमादि साधनांका वर्णन 
--...ढ साघनाका वणन 


ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्टवा55त्मानमात्मनि | 
सर्वयज्ञपर्ति माँ वे संसिद्धि ग्रुनयोञ्गमन्‌ ॥ ६ ॥ 
बड़े-बड़े ऋषि-सुनियोंने ज्ञान-विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा अपने 
भन्तःकरणमें मुझ सब यज्ञांके अधिपति आत्माका यजन करके परम 
सिद्धि प्राप्त की है || ६ ॥ 
त्वय्युद्धवाश्रयाते थस्रिविधो विकारो 
सायान्तराऽऽपतात नायपवरगयायत्‌ | 
जन्मादयो5स्य यदसी तव तस्य किं स्यु- 
राद्यन्तयोयंदसतोऽस्ति तदेव मध्ये ॥ ७॥ 
उद्धव | आध्यात्मिक) आधिदैविक और आधिभोतिक--इन 
तीन विकारोंकी समष्टि ही शरीर है और वह स्रया तुम्हारे आश्रित 
है । यह पहले नहीं था और अन्तमें नहीं रहेगा; केवल बीचमें ही 
दीख रहा है | इसलिये इसे जादूके खेळके समान माया ही समझनी 
चाहिये । इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और 
नष्ट होना-ये छः भावविकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं 
है । यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं; क्योंकि वह खयं 
असत्‌ है । असत्‌ वस्तु तो पहले नहीं थी) बादमें भी नहीं रहेगी; 
इसलिये बीचमै भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता ॥ ७ ॥ 
उद्धव उवाच 
ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यर्थतः 
द्वेराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ । 
आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूत 
त्वद्कक्तियोगं च महदिमग्यम्‌ ॥ ८ ॥ 














एकोनविश अध्याय 
— } 


उद्धवजीने कहा- विश्वरूप परमात्मन्‌ | आप. ही बिक्ने 
खामी हैं । आपका यह वैराग्य और विज्ञानसे युक्त सनातन र 
बिशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ हो जाय, उसी प्रकार मुझे छा 
करके समझाइये और उस अपने भक्तियोगका मी वर्णन वी 
जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूँढ़ा करते हैं | ८ ॥ 


तापत्रयेणामिहतस्य घोरे 
संतप्यमानस्य भवाध्वनीश | 

पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङप्रि- 
न्द्वातपत्रादमृताभिवर्षात्‌ ॥९॥ 


मेरे खामी ! जो पुरुष इस संसारके विकट मार्गम तीनों तग. ; 
के थपेडे खा रहे हैं और भीतर-बाहर जळ-भुन रहे हैं, उनके झि 
आपके अमृतवर्षी युगल चरणारविन्दांकी छत्र-छायाके अतिरि 
और कोई भी आश्रय नहीं दीखता ॥ ९ ॥ 


दष्टं जनं संपतितं बिलेऽसिन्‌ 









कालाहिना क्षुद्रसुखोरुतपम्‌ । 
समुद्धरेनं सि कृपया55पवग्ये- | 
भिरासिश्च महानुभाव ॥१% | 


महानुभाव | आपका यह अपना सेवक अँधेरे कुएँगे प. | 
हुआ है, कालरूपी सर्पने इसे डस रक्खा है; फिर भी विप्रे छ | 
सुख-भोगोंकी तीव्र तृष्णा मिंटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है | Et 
ooo MRR 1) वा) | 
१. प्राचीन प्रतिमें श्‍लोक ९ “तापत्रयेणा? “से ११ वें क. 
पूवा “ 'घर्ममरतां वरम्‌ |? तकका पाठ नहीं है । 


२ यम-नियमादि खाधनोंका वर्णन 


कृपा करके इसका उद्धार कीजिये और इससे मुक्त करनेबाळी वाणीकी 
सुधा-धारासे इसे सराबोर कर दीजिये ॥ १० | 
श्रीभयवाडुवाच 
इत्थसेतत्‌ पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरम्‌ । 
अजातशत्रुः पप्रच्छ सर्वेषां नोऽनुशरृष्वताम्‌ ॥११॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा--उद्धवजी ! जो प्रश्‍न तुमने मुझसे 
किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिरने धार्मिकशिरोमणि भीष्म 
पितामहसे किया था | उस समय हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे॥११॥ 

निवृत्ते भारते युद्दे सुहृन्निधनविह्ृलः। 

शरुत्वा धर्मान्‌ बहून्‌ पश्चान्मोक्षधर्मानणच्छत ॥१२॥ 

जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज 
युधिष्ठिर अपने खजन-सम्बन्धियोंके संहारसे शोक-विहल हो रहे थे, 
तब उन्होंने भीष्मपितामहसे बहुत-से धर्मोका विवरण सुननेके पश्चात्‌ 
मोक्षके साधनोंके सम्बन्धमें प्रन किया था ॥ १२ ॥ 

तानहं तेऽभिधास्यामि देवत्रतघुखाच्ट्रतान्‌ | 

शानवराग्यावज्ञानशभ्रद्धाभवत्युपब्राहतानू ॥१३॥ 

उस समय भीष्मपितामहके मुखसे सुने हुए मोक्षधर्म मैं तुम्हें 
पुनाऊंगा | क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्तिके 
भाबोसे परिपूर्ण हैं ॥ १३ ॥ 

नवैकादश पश्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन बै । 


क्षेताथेकमप्येु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥१४॥ 
Se त 


१. ज्ञानविज्ञानवेराग्य० | 












एकोनविश अध्याय 
उद्धवजी ! जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त, अहा 
और पञ्चतन्मात्रा-ये नौ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन््रिय और फ 
मन--ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण अर्त्‌ १ 
अद्ठाईस तत्त्वोंको ब्रह्मासे लेकर तृणतक सम्पूर्ण कार्यो देखा जा 
है और इनमें भी एक परमात्मतत्वको अनुगत रूपसे देख जञा ` 
है--बह परोक्षज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ १४ ॥ 
एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत 
खित्युत्पच््यप्ययान्‌ पश्येद्‌ भावानां त्रियुणात्मनाम्‌॥१५॥ 
जब जिस एक तत्त्वसे अनुगत एकात्मक तक्तोंको पहले देखा 
था, उनको पहलेके समान न देखे, किंतु एक परमकारण ब्रह्मो 
ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान ( अपरोक्षज्ञान ) कहा जाता है| 
( इस ज्ञान और विज्ञानको प्राप्त करनेकी युक्ति यह है कि) इ 
शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी सि 
उत्पत्ति और प्रलयका विचार करे || १५ ॥ 
आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्‌ सुज्यं यदन्वियात्‌ | 
पुनस्ततप्रतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्‌ ॥१॥ 
जो तच्तवस्तु सृष्टिके प्रारम्भमें और अन्तमें कारणहपमे रवि । 
रहती है, वही मध्यमे भी रहती है और वही प्रतीयमान | 
प्रतीयमान कार्यन्तरमें अनुगत भी होती है । फिर उन काग | 
सळ्य अथवा बाध होनेपर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान खूपसे शेष | 
जाती है । वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझे ॥ १६ ॥ 
तिः प्रत्यक्षमैतिद्यमनुमान॑ चतुष्टयम्‌ | 
ग्रमाणेध्वनवस्यानाद्‌ विकल्पात्‌ स बिरञ्यते ॥ १७ 
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श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिद्य ( महापुरुषोमे प्रसिद्धि) और अनुमान- 
प्रमाणोंमें यह चार मुख्य हैं | इनकी कसौटीपर कसनेसे द्य प्रपञ्च 
अखिर) नरवर एवं विकारी होनेके कारण सत्य सिद्ध नहीं होता, 
इसलिये विवेकी पुरुष इस विविध कल्पनारूप अथवा राब्दमात्र प्रपञ्च- 
से विरक्त हो जाता हे ॥ १७ || 
कमणा रणामत्यादावारश्चाद्मङ्गलम्‌ | 
विपश्चिन्नश्वरं प्येददृष्टमापे इष्टवत्‌ ॥१८॥ 
विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह खर्गादि फल देनेवाले यज्ञादि 
कर्मेके परिणामी-नर्‍त्र दोनेके कारण ब्रह्मलोकपर्यन्त खर्गादि 
सुख--अद्ृष्टको भी इस प्रत्यक्ष विषय-सुखके समान ही अमङ्गल, 
दुःखदायी एवं नाशवान्‌ समझे || १८ ॥ 
मक्तियोगः पुरेवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनध | 
पुनश्च कथयिष्यामि मङ्भक्तः कारणं परम्‌ ॥१९॥ 
निष्पाप उद्धवजी ! भक्तियोगका वर्णन मैं तुम्हें पहले ही 
छुना चुका हूँ; परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है; इसलिये मैं तुम्हें 
फिरसे भक्ति प्राक्त होनेका श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ ॥ १९ ॥ 
श्रद्धामतकथायां से शश्वन्मदनुकीर्तनम्‌ | 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥२०॥ 
जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी 
कथामें श्रद्धा रक्खे; निरन्तर मेरे गुण, लीला और नामोंका संकीर्तन 
करे; भेरी पूजामें अत्यन्त निष्ठा रक्खे और स्तोत्रोंके द्वारा मेरी 
सुति करे ॥ २० ॥ 
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आदरः परिचर्यायां सव ड्ैरमिवन्दनप । 

मङ्भक्तपूजाभ्यथिका सर्वभूतेषु मन्मतिः ||| 

मेरी सेवा-पूजामें प्रेम रक्खे और सामने साष्टाङ्ग लोटकर प्रा 
करे; मेरे भक्तोकी पूजा मेरी पूजासे बढकर करे और समस्त प्राण 
मुझे ही देखे ॥ २१॥ 

मद्थे्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम्‌ | 

मय्यपण च मनसः सवकामाववजेनम्‌ ॥११| 

अपने एक-एक अङ्गकी चेष्टा केवल मेरे ही छिये करे, बाग 
मेरे ही गुणोंका गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कारे 
तथा सारी कामनाएँ छोड दे || २२ ॥ 

मदथऽथपारत्यागा भागस्य च सुखस्य च | 

इष्ट दत्त हुतं जं मद्थ यद्‌ व्रतं तपः ॥२३॥ 

मेरे लिये घन, भोग और प्राप्त घुखका भी परित्याग कारे 
और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जप 
वह सब मेरे लिये ही करे || २३॥ 

एवं धर्ममनुष्याणामुद्भवात्मनिवेदिनाम्‌ | 

माये सञ्जायते भक्तिः कोञ्न्योर्थोञ्स्यावशिष्यते ॥९॥ | 

उद्धवजी ! जो मनुष्य इन धर्मोका पालन करते हैं और रे | 
प्रति आत्म-निवेदन कर देते हैं, उनके हृदयमें मेरी प्रेममयी भर्त | 
उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके व्यि ग 
किस दूसरी वस्तुका प्राप्त होना शेष रह जाता है ? | २४॥ 
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यदाऽऽत्मन्यर्पितं चित्तं शान्तं सञ्चोपत्रृहितम्‌ । 

धर्म ज्ञानं समैराग्यमेश्वर्यं चोमिपद्यते ॥२५॥ 

इस प्रकारके धमाका पालन करनेसे चित्तमें जब सत्तगुणकी 
बृद्धि होती है और वह शान्त होकर आत्मामें लग जाता है; उस 
समय साधकको धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर ऐश्वर्य खयं ही प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ २५ ॥ 

यदर्पित॑ तद्‌ विकल्पे इन्द्रियेः परिधावति । 

रजखल॑ चासन्निष्टं चित्तं बिद्धि विपर्ययम्‌ ॥२६॥ 

यह संसार विविध कल्पनाओंसे भरपूर है । सच पूछो तो 
इसका नाम तो है, किन्तु कोई वस्तु नहीं है । जब चित्त इसमें 
लमा दिया जाता है, तब इन्द्रियोंके साथ इधर-उधर भटकने लगता 
है | इस प्रकार चित्तमें रजोगुणकी ,बाढ़ आ जाती है, वह असत्‌ 
वस्तुमें लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो छुप्त हो ही 
जाते हैं. वह अधर्म, अज्ञान और मोहका भी घर बन जाता है ॥२६॥ 

धर्मो मद्भक्तिकृत्‌ प्रोक्तो ज्ञानं चेकात्म्यदर्शनम्‌ । 

गुणेष्वसङ्गो वेराग्यमेश्वर्यं चाणिमादयः ॥२७॥ 

उद्धव | जिससे मेरी भक्ति हो, वही धर्म है; जिससे ब्रह्म और 
आताकी एकताका साक्षात्कार हो, वही ज्ञान है; विषयोसे असङ्ग-- 
निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्वियं ही ऐश्वर्य हैं ॥२७॥ 

उद्धव उवाच 

यमः कतिविधः प्रोक्तो तियमो वारिकर्शन । 

कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा पति; प्रमो ॥२८॥ 

१. वा प्रपद्यते । 
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उद्धवजीने कहा- रिपुसूदन ! यम और निय [ 
प्रकारके हैं ? श्रीकृष्ण ! शम क्या है ? दम क्या है प्रभो | विकि 
और धैर्य क्या है ? ॥ २८ ॥ 

किं दानं किं तपः शौर्य किं सत्यसृतमुच्यते | 

कस्त्याग; किं धनं चेएँ को यज्ञ: का च दक्षिणा ॥२१| 

आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य ओर ऋका भी सहा 
बतलाइये | त्याग क्या है ? अभीष्ट धन कौन-सा है ? यज्ञ शि 
कहते हैं ? और दक्षिणा क्या वस्तु है ? || २९ || 

पुंसः किंखिदू बलं श्रीमन्‌ भगो लाभश्च केशव | 

का विद्या ही; परा का श्री: किं सुखं टुःखमेव च ।१०| \ 

श्रीमान्‌ केशव ! पुरुषका सचा बळ क्या है ? भग किसे वह 


हैं 2 और लाभ क्या वस्तु है ? उत्तम विद्या, छना, श्री तया पुढ 
और दुःख क्या हैं ? || ३० ॥ 


कः पण्डितः कश्च मूर्ख; कः पन्था उत्पथथ कः | 
कः खगो नरकः कः खित्‌ को बन्धुरुत कि गृहम्‌ ॥२॥ 
पण्डित और मूर्खके लक्षण क्या हैं ? सुमार्ग और कुमा 6; 
कया लक्षण है £ खर्ग और नरक क्या हैं ? भाई-बन्धु किसे मार्ग | 
चाहिये ? और घर क्या है ? || ३१ || 
के आल्य: को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः । [ 
उवाच्‌ प्रश्नान्‌ मम ब्रृहि विपरीतांश्च सत्यते IR । 
धनवान्‌ और निर्धन किसे कहते हैं £ कृपण कौन दै! १ 
श्वर किसे कहते हैं £ भक्तवत्सल प्रभो ! आप मेरे इन प्रश 
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उत्तर दीजिये और साथ ही इनके विरोधी भावोंकी मी व्याख्या 
कीजिये || ३२ ॥ 
श्रीसगवाइवाच 
अहिंसा सत्यमस्तेयससङ्गो हीरसञ्चयः । 
आस्तिक्यं ब्रह्मचर्य च मौनं स्थेयं क्षमाभयम्‌ ॥३३॥ 
शौचं जपस्तपो होमः ्द्धाऽऽतिथ्यं मदर्चनम्‌ । 
तीर्थाटनं परार्थेहा तुषटिराचार्यसेवनम्‌ ॥३४॥ 
एते यमाः सनियमा उभयोद्वादश स्मरताः । 
पुंसाइपासितास्तात यथाकामं दुहन्ति हि ॥३५॥ 
भगवान्‌ थीळष्णने कहा--:यम? बारह हैं अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय ( चोरी न करना ), असङ्गता, छजा, असञ्चय ( आवइयकतासे 
अधिक धन आदि न जोड़ना ), आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, 
क्षमा और अभय । नियमांकी संख्या भी बारह ही हैं | शौच 
( बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता ), जप, तप, हवन) श्रद्धा, 
अतिथिसेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकारकी चेष्टा, सन्तोष और 
गुरसेबा- इस प्रकार “यम? और “नियम? दोनोंकी संख्या बारह-बारह 
हैं ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके साधकोके लिये उपयोगी 
हैं | उद्धबजी ! जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे यम और नियम 
उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते 
हैं॥ ३३-३५ || 
शमो मन्निष्ठता बुद्धेदेम इन्द्रियसंयमः । 
तितिक्षा दुःखसम्मर्षो जिह्वोपसजयो इतिः ॥२६॥ 
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बुद्धिका मुझमें लग जाना ही “शम! है | इन्द्रियोकि स्र 

नाम दम! है । न्यायसे प्राप्त दुःखके सहनेका नाम (तितिक्षा 
जिह्वा और जननेन्द्रियपर विजय प्राप्त करना थी! है || ३६॥ 


दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ | 
खभावविजयः शौर्य सत्यं च समदर्शनम्‌ ॥३७ ` 
किसीसे द्रोह न करना, सबको अम्य देना “दान है| 
कामनाओंका त्याग करना ही “तप” है । अपनी वासनाओंफ विश 
प्राप्त करना ही “शूरता' है । सर्वत्र समखरूप, सत्यखरूप पामान 
दर्शन ही 'सत्यः है ॥ ३७ | 
ऋतं च सूनृता वाणी कविभिः परिकीतिता । 
कर्मखसड़मः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥३० 
इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणको ही महात्माओंने शर 
कहा है । कर्मोमें आसक्त न होना ही “शौच” है | कामना 
त्याग ही सच्चा “संन्यास? है || ३८ || 
धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः | 
दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं बलम्‌ 
धर्म ही मनुष्योंका अभीष्ट “वन? है । मैं परमेश्वर ही |. । 
हुँ । ज्ञानका उपदेश देना ही 'दक्षिणा' है । प्राणायाम ही %. 
'बल' है || ३९ || | 
मगो में ऐश्वरो भावो लामो मङ्ककिरुतमः | | 
विद्याऽऽत्मनि भिदाबाधो जुगुप्सा हीरकमु ॥४... 
१. सत्यं शौर्यं च। २. महेब्वरो | हँ 


| 
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मेरा ऐश्वर्य ही “भग? हे, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम “ढाम' है 
सच्ची 'बिद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्माका भेद मिट जाता. 
है। पाप करनेसे धृणा होनेका नाम ही “छजा? है ॥ ४० ॥ 

श्रीगुणा नेरपेक्ष्याद्याः सुखं दुःखसुखात्ययः । 

दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥४१॥ 

निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका सच्चा सोन्दर्य-'श्री? है, 
दुःख और छुख दोनोंकी भावनाका सदाके लिये नष्ट हो जाना ही 
'सुख) है | विषय-भोगोंकी कामना ही “दु:ख” है | जो बन्धन और 
मोक्षका तत्त्व जानता है, वही 'पण्डित' है || ४१ ॥ 


मूर्खो देहायहंबुद्धि! पन्था मन्निगमः स्मृतः । 

उत्पथश्चित्तविश्ष्पः खगेः सत्तणुणोद्यः ॥४२॥ 

नरकस्तमउन्नाहो बन्धुणुरहं सखे। 

गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो ह्याव्य उच्यते ॥४३॥ 

शरीर आदिमें जिसका मैंपन है, वही “मूर्ख? है । जो संसार- 
की ओरसे निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है, वही सच्चा 'मुमाग' 
है | चित्तकी बहिमुखता ही “कुमार्ग” है । सत्तगुणकी वृद्धि ही 
सग और सखे ! तमोगुणकी बृद्धि ही “नरक” है । गुरु ही सच्चा 
भार्बन्धु' है और वह गुरु मैं हँ । यह मनुष्य-शरीर ही सचा 
षर है तथा सच्चा “धनी? वह है, जो गुर्णोसे सम्पन्न है, जिसके 
ग गुणोंका खजाना है ॥ ४२-४३ ॥ 


दरिद्रो अस्त्वसन्तुष्टः कृपणो योऽजितेन्द्रियः 
गुणेष्वसक्तधीरीशो गुणसङ्गो विपर्ययः ॥४४॥ 


भा० ए० स्क० १८— 





विश अध्याय 
पा” ॥ 


जिसके चित्तमें असंतोष है, अभावका बोध है, वही ध 
है । जो जितेन्द्रिय नहीं है, बही “कृपण? है, समर्थ, सत 
इश्वर! वह है, जिसकी चित्तवृत्ति विषयोंमें आसक्त नही है । झे 
विपरीत जो विषयोमें आसक्त है, वही सर्वया “असमर्थ! है | ३; | 

एत उद्धव ते प्रश्‍नाः सर्वे साधु निरूपिताः । 

किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोपयो। | 

गुणदोषदशिर्दोषो गुणस्तूमयबर्जित। ॥॥॥| 

प्यारे उद्धव ! तुमने जितने प्रश्‍न पूछे थे, उनका उत्त नि) 
दिया; इनको समझ लेना मोक्ष-मार्गके लिये सहायक हैं मै तुझे ग 
और दोषोंका लक्षण अलग-अलग कहाँतक बताऊँ ? सबका पाए 
इतनेमें ही समझ लो कि गुणों और दोषोंपर दृष्टि जाना ही सखे क्‍ | 
बडा दोष है और गुण-दोषोंपर दृष्टि न जाकर अपने शान्त तिस 
खरूपमें स्थित रहे---वही सबसे बड़ा गुण है || ४५॥ 

Ee 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्तले | 
एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ ` | 








अथ विंशोऽध्यायः 
ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग 
उद्धव उवाच 
विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते! | 
अवेक्षते$रविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम्‌ |! 
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उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण | आप सर्वशक्तिमान्‌ 
हैं। आपकी आज्ञा ही वेद है; उसमें कुछ कर्मोको करनेकी विधि 
है और कुछके करनेका निषेध है | यह विधि-निषेध कर्मोके गुण 
और दोषकी परीक्षा करके ही तो होता है ॥ १ ॥ 
वर्णाश्रमविकरल्प॑ च प्रतिलोमानुलोमजम्‌ । 
्रव्यदेशत्रयःकालान्‌ स्वगं नरकमेव च॥२॥ 
वर्णाश्रम-भेद, प्रतिहोम और अनुलोमरूप वर्णसंकर, कर्मोके 
उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा खरग और 
नरकके भेदोंका बोध भी वेदोंसे ही होता है | २॥ 
गुणदोषभिदाइष्टिमन्तरेण वचस्तव । 
निःश्रयसं कथं नणां निषेधविधिलक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें 
विधिनिषेध ही तो भरा पड़ा है । यदि उसमें गुण और दोषमें भेद 
करनेवाली दृष्टि न हो, तो वह प्राणियोंका कल्याणं करनेमें समथ 
ही कैसे हो : ॥ ३ ॥ 


पितृदेवमनुष्याणां वेदशचक्ुसवेशवर । 

श्रेयस्त्वनुपलन्धेर्थें साध्यसाधनयोरपि ॥ ४॥ 

सवशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर ! आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता 
और मनुष्योंके ढिये श्रेष्ठ मार्ग-दर्शका काम करता है; क्योंकि 
सीके द्वारा खर्ग-मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओका बोध होता है और 
रस छोकमें भी किसका कौन-सा साध्य है और क्या साधन-- 
पका निर्णय भी उसीसे होता है ॥ ४ ॥ 








विश अध्याय | 
गुणदोषभिदाइष्टिनिंगंमात्ते न हि स्वत! | 
निंगमेनापबादश्च मिदाया इति इ भ्रम! ॥५| 
प्रभो ! इसमें सन्देह नहीं कि गुण और दोषोमे मेट) 
आपकी वाणी वेदके ही अनुसार है, किसीकी अपनी कलन कर 
परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निषेध भो का 
है | यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है | आप कृपा के 
मेरा यह भ्रम मिटाइये ॥ ५ || 
श्रीभगवाठुवाच 
योगासत्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोबिधित्सया | 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ ६| ! 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | मैंने ही तेद ए 
अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये अधिकारमेदसे ती 
प्रकारके योगोंका उपदेश किया है । वे हैं ज्ञान, कर्म और म! 
मनुष्यके परम कल्याणके लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय बई 
नहीं है । ६ || : 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु। ' 
तेष्वनिविण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ ० / 
_ उद्धवजी | जो लोग कर्मों तथा उनके फलोसे विरक्त हो म 
हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी है| | 
इसके विपरीत जिनके चित्तमें कर्मों और उनके फळोंसे क त 
इआ है, उनमें दुःखबुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कपी 


अधिकारी हैं || ७ || EE. 
१. नियमात्‌ | २. नियमेना० | “ 








ee 
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यदृच्छया सत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 

न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ ८॥ 

जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त ही 
है तया किसी पूर्यजन्मके झुभकर्मसे सौभाग्यत्रश मेरी लीळा-कया 


' आदिम उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह मक्तियोगका अधिकारी है । उसे 


भक्तियोगके द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है ॥ ८॥ 

तावत्‌ कर्माणि कुवीत न निविद्येत यावता । 

मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ९॥ 

कर्मके सम्बन्धमें जितने भी विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार 
तमीतक कर्म करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत्‌ और उससे 
प्राप्त होनेवाले सर्गादि खुखोंसे वैराग्य न हो जाय अथवा जबतक 
मेरी लीला-कथाक्े श्रबण-कीर्तन आदिमें श्रद्धा न हो जाय ॥ ९ ॥ 

स्वधर्मथो यजन्‌ यज्ञैरनाशीःकाम उद्धव । 

न याति स्वर्गनरकौ थधन्यन्न समाचरेत्‌ ॥१०॥ 

उद्धव ! इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल धर्ममे 
थित रहकर यज्ञोंके द्वारा बिना किसी आशा और कामनाके मेरी 
आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मोंसे दूर रहकर केवळ विहित 


कमोंका ही आचरण करे तो उसे खग या नरकमें नहीं जाना 
इता || १०॥ 


अस्मिँछोके वर्तमानः स्तरधर्मस्योऽनघः शुचिः । 
जञानं विशुद्रमाप्नोति मद्धक्ति वा यदृच्छया ॥११॥ 
अपने धर्में निष्ठा रखनेवाला पुरुष इस शरीरमें रहते-रहते 









विश अध्याय | 
ही निषिद्ध कर्मका परित्याग कर देता है और रागादि पन्नो; 
सुक्त--पवित्र हो जाता है | इसीसे अनायास ही उसे आकष 
स्काररूप विशुद्ध तत्त्वज्ञान अथवा दुत-चित्त होनेपर मेरी मति 
होती है || ११॥ 
स्त्रभिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोक निरयिणस्तथा | 
साधकं ज्ञानभक्तिभ्याप्ुभयं तदसाधकम्‌ ॥॥ 
न नरः स्वर्गति काङ्वेन्वारकी वा विचक्षण! | 
नेमं लोकं च काह्लेत देहावेशात्‌ प्रमाद्यति ॥॥ 
यह विधि-निषेधरूप कर्मका अधिकारी मनुप्य-शरीर बह 
दुलभ है । खर्ग और नरक दोनों ही लोको रहनेवाले जीव [पां ! 
अभिढाषा करते रहते हैं; क्योंकि इसी शरीरमें अन्तःकरणकी शी 
होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी प्राप्ति हो सकती है, खर्गे अथवा तए 
का भोगप्रधान शरीर किसी भी साधनके उपयुक्त नही है। 
बुद्धिमान्‌ पुरुषफो न तो खर्गकी अभिलाषा करनी चाहिये गै 
न नरककी ही। ओर तो क्या, इस मनुष्य-शरीरकी भी बा | 
न करनी चाहिये; क्योंकि किसी भी शरीरमें गुणबुद्धि और ; | 
हो जानेसे अपने वास्तविक खरूपकी प्राप्तिके साधनमे प्रमाद ह 
लगता है ॥ १२-१३ ॥ | 
एंतद विद्वान्‌ पुरा सृत्योरभवाय घटेत सः। | 
अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थसिद्विदम्‌ | 
यथपि यह मलुष्य-शरीर है तो सृत्युग्रस्त ही, परंत २ । 
दारा परमार्थकी--सत्य वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है | 4. 
थिमि नि जता एत । 
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पुरुषको चाहिये कि यह बात जानकर मृत्यु होनेके पूर्वे ही सावधान 
होकर ऐसी साधना कर ले, जिससे वह जन्म-मृत्युके चक्करसे सदाके 
लिये छूट जाय--पुक्त हो जाय || १४॥ 

छिद्यमानं थमैरेतेः कृतनीडं वनस्पतिम्‌ । 

खगः स्तरफेतशुत्सुज्य धर्मं याति ह्यलम्पटः ॥१५॥ 

यह शरीर एक बृक्ष है । इसमें घोंसला बनाकर जीवरूप 
पक्षी निवास करता है । इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं । 
जैसे पक्षी कटते हुए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही 
अनासक्त जीव भी इस शरीरको छोड़कर मोक्षका भागी बन जाता 
है | परंतु आसक्त जीव दुःख ही भोगता रहता है ॥ १५ | 

अहोरात्रैरिछद्यमानं बुदृध्याऽऽयुर्मयवेपथुः । 

पुक्तसड्रः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति ॥१६॥ 

प्रिय उद्धव | ये दिन और रात क्षणःक्षणमें शरीरकी आयुको 
क्षीण कर रहे हैं । यह जानकर जो भयसे कॉप उठता है, वह 
व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परमतत्तका ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
और फिर इसके जीवन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने भात्मामें ही 
शान्त हो जाता है || १६ ॥ 

नृदेइमाद्यं सुलभं सुदुलेभं 
पुवं सुकल्पं गुरुकणधारम्‌। 
मयानुकूलेन नमस्वतेरितं 
पुमान्‌ मवाग्धिं न तरेत्‌ स आत्महा॥ ९७॥ 
यह मनुष्य-शरीर समस्त शुभ फर्ढोकी प्राप्तिका मूळ है और 











विश अध्याय 0). 
अत्यन्त दुम होनेपर मी अनायास सुलभ हो गया है | इस संता. 
सागरसे पार जानेके लिये यह एक सुदृढ़ नौका है | शरण हः | 
मात्रसे ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतत्रारका संचालन के 
ळगते हैं और स्मरणमात्रसे ही मैं अनुकूल वायुके रूपमे इसे कसम 
ओर बढ़ाने लगता हूँ | इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस शोके ' 
द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने 
आत्माका हनन---अधःपतन कर रहा है ॥ १७ ॥ 

यदाऽऽरम्भेषु निविण्णो विरक्त; संयतेन्द्रियः | 

अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥१॥ 

प्रिय उद्धव | जब पुरुष दोषदर्शनके कारण कर्मोंसे उद्दत 
और विरक्त हो जाय, तब जितेन्द्रिय होकर वह योगमें खित हे 
जाय और अभ्यास--आत्मानुसन्धानके द्वारा अपना मन झु 
परमात्मामें निश्‍चलरूपसे धारण करे | १८ ॥ 


धार्यमाणं मनो यहि ज्राम्यदाश्नवखितम्‌ । 
अतन्द्रितोब्नुरोधेन मार्गेणात्ममशं नयेत ॥१९ 
जब स्थिर करते समय मन चञ्चल होकर इधर-उधर भटके 


लगे, तब झटपट बड़ी सावधानीसे उसे मनाकर, समझा-बुझाक 
फुसलाकर अपने वशर्मे कर ले || १:९ || 


मनोगतिं न विसृजेञ्जितप्राणो जितेन्द्रियः | | 
सस्वसम्पन्नया बुद्धया मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥२०॥ ` 
इन्द्रियों और प्राणोंको अपने बशमें रखे और मनको एक | 
क्षणके लिये भी खतन्त्र न छोड़े | उसकी एक-एक चाळ, 2 1 
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हरकतको देखता रहे । इस प्रकार सत्त्सम्पत्न बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे 
मनको अपने वशमें कर लेना चाहिये | २० ॥ 

एप वे परशो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः । 

हृदयज्ञत्वमन्धिच्छत्‌ दम्यस्थेवार्वतो ग्रुहुः ॥२१॥ 

जैसे सवार धोड़ेको अपने बझमें करते समय उसे अपने 
मनोभावकी पहचान कराना चाहता है--अपनी इच्छाके अनुसार 
उसे चलाना चाहता है और बार-त्रार फुसछाकर उसे अपने वशमें कर 
लेता है, वैसे ही मनको फुसलाकर, उसे मीठी-मीठी बातें सुनाकर 
बशमें कर लेना भी परम योग है || २१ ॥ 

सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोसानुलोमतः । 

मवाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत्‌ प्रसीदति ॥२२॥ 

सांख्यशा्नमे प्रकृतिसे लेकर शरीरपर्यन्त सृश्टिका जो क्रम 
बतडाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि-चिन्तन करना चाहिये और 
जिस क्रमसे शरीर आदिका प्रकृतिमें लय बताया गया है, उस प्रकार 
ढेयःचिन्तन करना चाहिये | यह क्रम तबतक जारी रखना चाहिये, 
जबतक मन शान्त- स्थिर न हो जाय ॥ २२ ॥ 

निविण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । 


मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया ॥२३॥ 
जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है और जिसे संसारके 
दौम दु;ख-बुद्धि हो गयी है, बह अपने गुरुजनोके उपदेशको 
पढीभाँति समझकर 1117 ससककर बार-बार अपने खरू अपने खरूपके ही चिन्तनमें संलग्न 


१, दौर्भाग्यं | 
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रहता है | इस अभ्याससे बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी कू 
चश्चडता, जो अनात्मा शरीर आदिमें आत्मबुद्धि करनेसे हू है | 
छोड़ देता है ॥ २३ ॥ 

यमादिभिर्योगपथेरान्वीक्षिक्या च विद्यया | 


ममार्चोपासनामिर्वी नान्यैयोग्यं सरेन्मनः ॥२४। 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, धान, 
समाधि आदि योगमागोंसे, वस्तुतत्ततका निरीक्षण-परीक्षण करेतर 
आत्मबिधासे तथा मेरी प्रतिमाकी उपासनासे---अर्थात्‌ कांगो, 
ज्ञानयोग और भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने ढता है 
और कोई उपाय नहीं है ॥ २४ ॥ 
यदि कुर्यात्‌ प्रमादेन योगी कर्म विगहिंतम्‌ | 
योगेनेव दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥९॥ 
उद्धवजी | वैसे तो योगी कभी कोई निन्दित कर्म काह 
नहीं; परन्तु यदि कभी उससे प्रमादत्रशा कोई अपराध बन जाप तै 
योगके द्वारा ही उस पापको जला डाले, कृच्छुचान्दायण आदि 
प्रायश्चित्त कभी न करे || २५ || 
अ स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीतितः 
कमणां ज्ञात्यशुद्धानामनेन नियमः कृतः ॥ 
गुणदोषविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया 
अपने-अपने अधिकारमें जो निष्ठा है, वही गुण कहा ग है 
इस गुणदोष और विषि-निवेधके विधानसे यही ताले नि 
कि किसी प्रकार विषयासक्तिका परित्याग हो जाय; क्योकि छ ¢ 


१. योगं। 
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जन्मसे ही अशुद्ध हैं, अनर्थके मूल हैं | शात्रका तात्पर्य उनका 
नियन्त्रण, नियम ही है । जहाँतक हो सके प्रवृत्तिका संकोच ही 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

जातश्रद्धो मत्कथासु निविण्णः सर्वकमसु । 

वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीश्वरः ।॥। २७॥ 

यतो भजेत मां प्रीतः श्रद्वालुरंढनिश्रयः 

जुषमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोदकाश्च गहयन्‌ ॥२८॥ 

जो साधक समस्त कमॉसे विरक्त हो गया हो, उनमें दुःखबुद्धि 
रखता हो, मेरी लीलाकथाके प्रति श्रद्धाळु हो और यह भी जानता 
हो कि सभी भोग और भोगवासनाएँ दुःखरूप हैं, किंतु इतना सब 
जानकर भी जो उनके परित्यागमें समर्थ न हो, उसे चाहिये कि उन 
भोगोको तो भोग ले; परन्तु उन्हें सच्चे हृदयसे दुःखजनक समझे 
और मन-ही-मन उसकी निन्दा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही 
समझे । साथ ही इस ठुतरित्राकी स्थितिसे छुटकारा पानेके लिये श्रद्धा, 
दृढ निश्चय और प्रेमसे मेरा भजन करे || २७-२८ ॥ 

परोक्ते न मक्तिंयोगेन भजतो मासढृन्छुनेः । 

कामा हृदय्या नञ्यन्ति सर्वे मयि हृदि खिते ॥२९॥ 

इस प्रकार मेरे बतळाये हुए भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा 
भजन करनेसे मैं उस साधकके हृदयमें आकर बैठ जाता हूँ और 
मरे विराजमान होते ही उसके हृदयकी सारी वासनाएँ अपने 
सस्कारोके साथ नष्ट हो जाती हैं ॥ २९ ॥ 


१. विधिना यस्य भजतो मां मद्दामते । 
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भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंश्ञयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दष्टेऽखिलात्मनि ॥३०| 
इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्माका साक्षात्कार हो जाता है 
तब तो उसके हृदयकी गाँठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन 
भिन्न हो जाते हैं और कर्मवासनाएँ सर्वथा क्षीण हो जाती हैं ॥३०॥ 
तसान्मड्कक्तियुक्तस्य योगिनो पे मंदात्मनः । 
न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥११॥ 
इसीसे जो योगी मेरी भक्तिसे युक्त और मेरे चिन्तनमें मग्न रहता 
है, उसके लिये ज्ञान अथवा वैराग्यकी आवश्यकता नहीं होती| 
उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है ॥११॥ 
यत्‌ कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानयैराण्यतश्च यत्‌ । 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ॥३२॥ 
सवे मद्धक्तियोगेन मङ्कक्तो लभतेऽञ्जसा | 
खर्गापवग मद्धाम कथञ्चिद्‌ यदि वाञ्छति ॥१३॥ 
कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और द 
कल्याणसाधनासे जो कुछ सरग, अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा 
भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्तियोगके प्रभाव | 
ही, यदि चाहे तो, अनायास प्राप्त कर लेता है || ३२-११॥ 
न किंचित्‌ साधवो धीरा भक्ता ह्यैकान्तिनो मम । 
वाञ्छन्त्यपि मया द्त्तं कैवल्यमपुनर्मवम्‌ ॥२१। | 


मेरे अनन्यप्रेमी एवं घैर्यवान्‌ साधु मक्त खयं तो छ कि | 
जञ on ne NN 4 
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ही नहीं; यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी 
दूसरी वस्तुओंकी तो बात ही क्या--वे कोवल्य-मोक्ष भी नहीं लेना 
चाहते || ३४ ॥ 

नेरपेक्ष्यं परं प्राइनिःश्रेयसर्मनर्पकम्‌ । 

तसान्निराशिपो भक्तिनिरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥३५॥ 

उद्भधवजी ! सबसे श्रेष्ठ एवं महान्‌ निःश्रेयस ( परम कल्याण ) 
तो निरपेक्षताका ही दूसरा नाम है । इसलिये जो निष्काम और 
निरपेक्ष होता है, उसीको मेरी भक्ति प्राप्त होती है ॥ ३५ ॥ 

न मय्येकान्तभक्तानां शुणदोपोड्भवा गुणा! । 

साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परपुपेयुपाम्‌ ॥३६॥ 

मेरे अनन्यप्रेमी भक्तोंका और उन समदर्शी महात्माओंका, जो 
द्विसे अतीत परमतत्त्वको प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेधसे 
नेवाले पुण्य और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं होता ॥ ३६ ॥ 

एवमेतान्‌ मयाऽऽदिष्टानलुतिष्ठन्ति मे पथः । 

क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्‌ ब्रह्म परमं विदुः ॥३७॥ 

इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाये हुए इन ज्ञान, भक्ति और 
क्ममागेका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याणखरूप धामको प्राप्त 
ते हैं, क्योंकि वे परब्रह्म-तत्त्वको जान लेते हैं ॥२७॥ 

पा SSE 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्ये 
विंशोऽध्यायः || २० ॥ 
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य॒ एतान्‌ मत्पथो हिला भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ | 
क्षुद्रान्‌ कामांश्चलेः प्राणैजुपन्तः संसरन्ति ते ॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कद्दते है--प्रिय उद्धव ! मेरी प्राप्िके तीन 
मागे हैं--भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग । जो इन्हें छोड 
चञ्चल इन्द्रियोके द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार-बार जस. 
मृत्युरूप संसारके चक्करमें भटकते रहते हैं || १ ॥ 
स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स शुणः परिकीतितः। | 
विपर्ययस्तु दोषः स्यादुमयारेप निश्चयः ॥२॥ | 
अपने-अपने अधिकारके अनुतार धर्ममें दृढ़ निष्ठा रखी ह| 
गुण कहा गया है और इसके बिपरीत अनघिकार चेश कला पै 
है । तात्पर्यं यह कि गुण और दोष दोनोंकी व्यवस्था पालै क्‍ 
अनुसार की जाती दै, किसी वस्तुके अनुसार नहीं ॥ २ || 


शुद्धधशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु । i. 
द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशभौ ॥ ९ 
वस्तुओके समान होनेपर भी झुद्धि-अशुद्ि, गुणदोष । 
शुभ-अशुभ आदिका जो विधान किया जाता है, उसका 


यह है कि पदार्थका ठीक-ठीक निरीक्षण-परीक्षण दो के बै 
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ठ शुण-दोष-व्यवस्थाका खरूप और रहस्य 
$ राण सयव खरूप ओर रहस्य 


उनमें सन्देह उत्पन करके कि यह योग्य है कि भयोग्य, खामाबिक 
प्रवृत्तिको नियन्त्रित-- संकुचित किया जा सके ॥ ३॥ 
धर्माथ॑ व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ। 
दश्ितोऽयं सयाऽऽचारो धग्गुद्रहताँ धुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उनके द्वारा धर्म-सम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार 
ठीकठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमें भी 


` पुविधा हो। इससे यह लाम भी है कि मनुष्य अपनी वासनामूलक 


| 


सहज प्रवृत्तियोंक्े द्वारा इनके जालमें न फैंसकर शास्त्रानुसार अपने 
जीवनको नियन्त्रित और मनको वशीभूत कर लेता है । निष्पाप 
उद्धव | यह आचार मैंने ही मनु आदिका रूप धारण करके धर्मका 
भार ढोनेवाले कर्मजडोंके लिये उपदेश किया है ॥ 9 ॥ 
भूम्यस्ब्वग्न्यनिलाकाशा भूतानां पश्च धातवः । 
आत्रह्मथावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥ ५॥ 
पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश--ये पञ्चभूत ही ब्रह्मासे 
लेकर पर्वत-बृक्षपर्यन्त सभी प्राणियोंके शरीरोके मूलकारण हैं । इस 
तरह वे सब शरीरकी दृष्टिसे तो समान हैं ही, सबका आत्मा भी 
एक ही है || ५॥ 
वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि । 
घातुषूद्रव कल्प्यन्ते एतेपां खार्थसिद्वये ॥ ६॥ 
प्रिय उद्धव ! यद्यपि सबके शरीरोंके पञ्चभूत समान हैं फिर 
भी वेदेनि इनके वर्णाश्रम आदि अलग-अळग नाम और रूप इसळिये 


क १ नर य 


१. भूम्यग्न्यम्ब्वनिJ | 








पर्काचश अध्याय ठी 
करके--नियन्त्रित करके घर्म, अर्थ काम, मोक्ष- इन को 
पुरुषा्थोको सिद्ध कर सकें || ६ || 


देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम। 

गुणदोषो विधीयेते नियमार्थ हि कर्मणाम्‌ ॥ ७| 

साघुश्रेष्ठ ! देश, काळ, फल, निमित्त, अधिकारी और धरान 
आदि वस्तुओंके गुण-दोषोंका विधान भी मेरेद्वारा इसीलिये किग्रा 
गया है कि करमॉमें लोगोंकी उच्छुङ्खल प्रबृत्ति न हो, मर्यादाका भ 
न होने पावे | ७ || 


अङृष्णसारो देशानामनरहमण्योऽशुचिरभवेत्‌ । 
कष्णसारोऽप्यसौवीरकीकटासंस्क्रतेरिणम्‌ ॥८॥ | 
देशोंमें वह देश अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार मृग न हं | 
और जिसके निवासी ब्राह्मणभक्त न हों । कृष्णसार मुके होगे! 
भी, केवल उन प्रदेशोंको छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते है, कीक | 
देश अपवित्र ही है | संस्काररहित और उसर आदि खान म | 
अपवित्र ही होते हैं ॥ ८ ॥ | 
कर्मण्यो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः खत एव वा | 
यतो निवर्तते कर्म स दोषोउ्कर्मकः स्मृतः ॥९॥ / 
समय बही पवित्र है, जिसमें कर्म करनेयोग्य सामग्री शि 
सके-तथा कर्म भी हो सके । जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न | 
आगन्तुक दोषोंसे अथवा खाभाविक दोषके कारण जिसमें की 
न दो सके, वह समय अशुद्ध है ॥ ९॥ I 
न्यस शुद्यणुद्धी च द्रव्येण -बचनेन च| | 
संस्कारेणाथ कारेन महत्ताल्पतयाथबा ॥१॥ | 
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पदार्थोकी शुद्धि और अशुद्वि द्रव्य, वचन, संस्कार, काळ, 
महत्तव अथवा अल्पत्वसे भी होती है । ( जैसे कोई पात्र जळसे 
शुद्ध और मूत्रादिसे अशुद्ध हो जाता है । किसी वस्तुकी शुद्धि 
अथवा अशुद्धिमें शङ्का होनेपर ब्राह्मणोंके वचनसे वह शुद्ध हो जाती 
है अन्यथा अशुद्ध रहती है | पुष्पादि जळ छिड़कनेसे शुद्ध और 
सूँधनेसे अशुद्ध माने जाते हैं । तत्कालका पकाया हुआ अन्न शुद्ध 
और बासी अशुद्ध माना जाता है | बड़े सरोवर और नदी आदिका 
जल शुद्र और छोटे गड्ढोंका अशुद्ध माना जाता है । इस प्रकार 
रमसे समझ लेना चाहिये | ) ॥ १०॥ 
गक्तयाशक्तयाथवा बुद्धया समृद्वया च यदात्मने । 
अधं कुर्घन्ति हि यंथा देशावस्यानुसारतः ॥११॥ 
शक्ति) अशक्ति, बुद्धि और वेभवके अनुसार भी पवित्रता और 
भपवित्रताकी व्यवस्था होती हे । उसमें मी स्थान और उपयोग ग 
करनेवालेकी आयुका विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओंके व्यवहारका 
दोष ठीक तरहसे आँका जाता है । ( जैसे धनी-दरिद्र, बळ्वान्‌- 
निब, बुद्रिमान-मूरख, उपद्रवपूणं और पुखद देश तथा तरुण एवं 
दद्वावस्थाके भेदसे शुद्धि और अशुद्विकी व्यवस्थामें अन्तर पड़ जाता 
1) ॥ ११ ॥ 
घान्यदावेखितन्तूनां रसतैजसचर्मणाम्‌ । 
कालवाय्वम्िमृत्तोयै; पार्थिवानां युतायुतैः ॥१२॥ 
अनाज, लकडी, _हाथीदाँत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, 


4 आदि ~ सोना-पारा आदि तैजस पदार्थ, चाम और घडा आदि. सोना-पारा आदि तैजस पदार्थ, चाम और घडा आदि 
011 तर्या 
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डि र चर्म और अश्रद्ध होनेसे अधर्म होता है || १५॥ 


पु 


9 १९५ 
मिट्टीके बने पदार्थ समयपर अपने आप हवा लानेसे, अहे 
जळानेसे, मिट्टी छगानेसे अथवा जलमें धोनेसे बुद्ध हो जाते है। 
देश, काल और अवस्थाके अनुसार कहीं जळ-मिट्टी आदि शोफ 
सामग्रीके संयोगसे शुद्धि करनी पड़ती है तो कहाँ-कहाँ ए 
-एकसे भी शुद्धि हो जाती है ॥ १२ ॥ 

अमेध्यलिप्तं यद्‌ येन गन्धं लेपं व्यपोहति | 

भजते प्रकृतिं तस्य॒ तच्छौचं ताव दिष्यते ॥१३॥ 

यदि किसी वस्तुमें कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हेते 
छीलनेसे या मिट्टी आदि मलनेसे जब उस पदार्थकी गन्ध और ग 


न रहे और वह वस्तु अपने पूर्वरूपे आ जाय, तब उसको शुर 
समझना चाहिये ॥ १३॥ 


स्नानदानतपोऽवस्थावीर्यसंस्कारकर्मभिः । | 
मत्स्मृत्या चात्मनः शौचं शुद्ध: कर्माचरेद्‌ द्विज!॥१४। 

जान, दान, तपस्या, बय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म भग | 
स्परणसे चित्तकी शुद्धि होसी है । इनके द्वारा शुद्ध होकर तही 
क्षत्रिय और वैश्यको विहित कर्मोका आचरण करना चाहिये॥!॥ ह 
मन्त्रय च परिज्ञानं कर्मणुद्धिदपणम्‌। | 

ध्मः सम्पद्यते पढ्मिरधर्मस्तु विपयंयः ||| 
गुरुमुखसे सुनकर भढीभाँति हृदयङ्गम कर लेनेसे गत 

मुझे समर्पित कर देनेसे कर्गकी शुद्धि होती है | उद्धवजी | ईत | 
देश, काळ, पदार्थ, कर्ता, मन्त्र और कर्म-*इन छहोंके ड" | 
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~ 


कचिद्‌ गुणोऽपि दोपः सयाद दोषोऽपि विधिना शुणः। 
गुणदोपा्थनियमस्त द्भिदामेव बाधते ॥१६॥ 
कहीं-कहीं शाख्नविधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष 
। गुण | ( जैसे ब्राह्मणके लिये सन्ध्या-वन्दन, गायत्री-जप आदि गुण 
ह परंतु दके लिये दोष हैं । और दूध आदिका व्यापार वैश्यके 
| हिये विहित है; परंतु ब्राह्मणके लिये अत्यन्त निषिद्ध है | ) एक 

ही वस्तुके विषयमें किसीके लिये गुण और किसीके लिये दोषका 

विधान गुण और दोषोंकी वास्तबिकताका खण्डन कर देता है और 
। ससे यह निश्चय होता है कि युण-दोषका यह भेद कल्पित 
है॥ १६॥ 


समानकर्साचरणं पतितानां न पातकम्‌ । 
ओसत्तिको शुणः सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥१७॥ 
जो लोग पतित हैं, वे पतितोका-सा आचरण करते हैं तो 
रहें पाप नहीं लगता, जब कि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये वह सर्वथा 
थ होता है । जैसे गृहस्थोके लिये खाभाविक होनेके कारण 
| अपनी पत्रीका सङ्ग पाप नहीं है; परंतु संन्यासीके लिये घोर पाप 
| उद्दवजी | बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह 
| शि कहाँ १ वैसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और . 
गन क्या होगा £ | १७ || 
येतो यतो निवर्तेत बिगुच्येत ततस्ततः । 


_ एष्‌ ¬~ असों चृणां क्षेमः शोकमोहभय नृणां क्षेमः शोकमोहभ॑यापहः ॥१८॥ 
| १. मवापह्‌; | 


E 

















एकविश अध्याय 
ec 


जिन-जिन दोषों और गुणोंसे मलुष्यका चित्त उपा |) 
जाता है, उन्हीं वस्तुओंके बन्धनसे वह मुक्त हो जता || 
मनुष्योंके लिये यह निवृत्तिरूप धम ही परम कल्याणका साध है 
क्योकि यही शोक, मोह ओर भयको मिटानेवाला है | १८॥ 
विषयणु शुणाथ्यासात्‌ पुसः सङ्गस्तता भवेत्‌ | 
सङ्गात्तत्र भवेत्‌ कासः कासादेव कलिताम्‌ | 
उद्धवजी ! बिषयोंमें कहीं भी गुणोंका आरोप करनेसे है| 
वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है । आसक्ति होनेसे उसे अगे | 
रखनेकी कामना हो जाती है और इस कामनाकी पूर्ति | 
प्रकारकी बाधा पड़नेपर छोगोंमें परस्पर कलह होने मां 
है ॥ १९ ॥ 
कलेटुंविंषहः क्रोधस्तमस्तमनुवतते । | 
तमसा ग्रस्यते पुंसश्रेतना व्यापिनी ठुतम्‌ ॥ 
कलहसे असह्य क्रोधकी उत्पत्ति होती है और शोमे है 
अपने हित-अहितका बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है|! 
अज्ञानसे शीघ्र ही मनुष्यकी कार्याकार्यका निर्णय गती / 
व्यापक चेतनाशक्ति लुप्त हो जाती है || २०॥ 
तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कसै | | 
ततोऽस्य खार्थविश्रंशो मूच्छितस्थ शृतस्य १॥ 
साधो ! चेतनाझक्ति अर्थात्‌ स्मृतिके प्त हो जागे “| 
में मनुष्यता नहीं रह जाती, पञ्चता आ जाती है और ब्द | 
समान अस्तित्वदीन हो जाता है | अब उसकी अवस्था ११ | 


| 
$, सुज-दोष-व्यवस्थाका खरूप और रहस्य 

य एल्‌ 
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` जती है, जैसे कोई मूर्च्छित या मुर्दा हो । ऐसी स्थितिमें न तो 
' उसका खार्थ बनता है और न तो परमार्थ ॥ २१ | 
विषयाभानवशंन नात्मानं वेद्‌ नापरम्‌ | 
वृष्षजीविकया जीवन्‌ व्यर्थ भख्नेव थः श्वसन्‌ ॥२२॥ 
` विषयोंका चिन्तन करते-करते वह विषयरूप हो जाता ह| 
उसका जीवन वृक्षोके समान जड हो जाता है । उसके शरीरमें 
सी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है,जैसे छुहारकी धौंकनीकी 
हवा | उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरेका | वह 
सवथा आक्षत्रश्चित हो जाता है || २२ || 
फलश्रातारंय चणा न श्रया राचन परसू | 
| श्रयाववक्षया प्राक्त यथा भषज्यरांचनस्‌ ॥२३॥ 
उद्धवजी | यह स्वर्गादिरूप फलका वर्णन करनेवाली श्रुति 
मपुष्यांके ज्ये उन-उन लोकोंको परम पुरुषाथ नहीं बतलाती, 
गु बहिसुख पुरुषोंके लिये अन्तःकरणञुद्विके द्वारा परम 
ल्याणमय मोक्षकी त्रिवक्षासे ही कर्मोमे रुचि उत्पन्न करनेके लिये 
बता वर्णन करती है । जैसे बच्चोसे औषधमें रुचि उत्पन्न करनेके 
रोचक वाक्य कहे जाते हैं । ( बेग्र ! प्रेमसे गिलोयका काढ़ा 
ले तो तुम्हारी चोटी बढ़ जायगी ) || २३ ॥ 
. >सपत््ेव हि कामेषु प्राणेषु खजनेपु च | 
. आसक्तमनसो मर्त्या आत्मनोऽनर्थहेतुषु ॥२४॥ 
| इसमे सन्देह नहीं कि संसारके विषयभोगोंमें, प्राणोंमें और 
f° सभी मनुष्य जन्मसे ही आसक्त हैं और उन 






















एकविश अध्याय | 
"ळा | 


वस्तुओंकी आसक्ति उनकी आत्मोन्नतिमें बाधक एवं अन्ध ग 
है॥२४॥ | 
न तानविदुषः खार्थ भ्राम्यतो वृजिनाध्वनि । 
कथं युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेणु तांस्तमो बिशतो बुधः ॥१॥ 
वे अपने परम पुरुषार्थको नहीं जानते, इसलिये हाकि. 
जो वर्णन मिळता है, वह ज्यों-का-त्यों सत्य है---ऐसा विश्राम को 
देवादि-योनियोँमें भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योग 
घोर अन्धकारमें आ पड़ते हैं | ऐसी अवस्थामें कोई भी विद्वात्‌ भा 
वेद फिरसे उन्हें उन्हीं विषयांमें क्‍यों प्रवृत्त करेगा १॥ २५॥ 
एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुबुड्र्‍य! | 
फलश्रुतिं झुसुसितां न वेदज्ञा वदन्ति हि शी 
दुर्बुद्धिळोग ( कर्मबादी ) वेदोंका यह अभिप्राय न सा| 
कर्मासक्तिवश पुष्पोंके समान खर्गादि लोकोंका वर्णन देखते | 
उन्हींको परम फल मानकर भटक जाते हैं । पसत बेले 
श्रुतियोंका ऐसा तात्पर्य नहीं बतळाते ॥ २६ ॥ | 
कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुड' । i 
अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्व लोकं न विदन्ति तै | | 
विध्यवासनाओंमे फँसे हुए दीन-हीन, लोमी पुरष 
युष्पोके समान खगीदि ठोओंको ही सब कुछ समझ वै री 
द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञ-यागादि कमोंमें ही मुग्ध हो तेद 
' अन्तमें देवलोक, पितुलोक आदिकी ही प्रापि ती है | 
ओर भटक जानेके कारण उन्हें अपने निजधाम आए म 
. नहीं लगता || २७॥ ३ 


२९५ गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप और रहस्य 
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न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः । 
उक्थशख्रा द्यसुतुपो थथा नीहारचक्षुषः ।२८॥ 
प्यारे उद्धव | उनके पास साधना है तो केवळ कर्मकी और 
उसका कोई फल है तो इन्द्रियोकी तृप्ति । उनकी आँखें धुळी हो 
गयी हैं; इसीसे वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगतूकी 
उत्पत्ति हुई है, जो खयं इस जगतूके रूपमें है, वह परमात्मा मैं 
उनके हृदयमें ही हूँ || २८ ॥ 
ते मे सतमविज्ञाथ परोक्षं विषयात्मकाः । 
हिंसायां यदि राग; स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना ।।२९॥ 
हिंसाविहारा ह्यालब्धे! पशुनि! स्वसुखेच्छया । 
यजन्ते' देवता यज्ञैः पिंदृभूतपतीन्‌ खलाः ॥३०॥ 
यदि हिंसा और उसके फळ मांस-भक्षणमें राग ही हो, उसका 
पांग न किया जा सकता हो, तो यश्ञमें ही करे--यह परिसंख्या 
विधि है, खाभाविक प्रवृत्तिका संकोच है, सन्ध्यावन्दंनादिके समान 
अपूर्व विधि नहीं है । इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्रायको न जानकर 
विषयलोलुप पुरुष हिंसाका खिडवाड खेळते हैं और दुश्तावश अपनी 
न्द्रियोकी तृष्तिके लिये वध किये हुए पशुओंके मांससे यज्ञ करके 
देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यजनका ढोंग करते हैं ॥२९-३०॥ 
खम्नोपममशुं लोकमसन्तं श्रवणप्रियम्‌ । 
आशिषो हृदि सङ्कल्प्य त्यजन्त्यर्थान्‌ यथा बणिक्‌ ॥३१॥ 


उद्धवजी ! सर्गादि परलोक खप्नके दश्योंके समान हैं; वास्तबमें 
-__ देवजी | खर्गादि परलोक 


— 





१. पितृन्‌ भूत | 

















एकविश अध्याय 1... | 
वे असत्‌ हैं, केवळ उनकी बातें सुननेमें बहुत मीठी छाती है| | 
सकाम पुरुष वहाँके मोर्गोके लिये मन-ही-मन अनेकों प्रकारके संक | 
कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभकी आशासे मूलपनकी | 
भी खो बैठता है, बैसे ही वे सकाम यज्ञोंद्ारा अपने नका नश | 
करते हूँ ॥ ३१ ॥ 

रज(सच्चतमोनिष्ठा रज/सचतमोजुपः । | 

उपासत इन्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथेव माम्‌ ॥३२। | 

वे खयं रजोगुण, सत्त्वगुण या तमोगुणमें स्थित रहते हैं औ | 
रजोगुणी, सत््तगुणी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि देवताओंकी उपासन | 
करते हैं । वे उन्हीं सामग्रियोंसे उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नही 
करते ॥ ३२ ॥ | 


इप्टेह देवता यज्ञैगेत्वा रंस्यामहे दिवि। | 
तस्यान्त इह भूयास मंहाशाला महाकुलाः ॥२२॥ | 

एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम्‌ | 
मानिनां चातिस्तव्धानां मद्वार्तापि न रोचते ॥२४॥ 
वे जब इस प्रकारकी पुष्पिता वाणी-रंग-बिरंगी 
` बातें सुनते हैं कि 'इमलोग इस ळोकमें यज्ञोंके द्वारा देवतार्थी | 
यजन करके स्र्गमें जायँगे और वहाँ दिव्य आनन्द मोगेगे 3११ 
बाद जब फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े कुलीन पिए 
पैदा होंगे, हमारे बड़े-बड़े महल होंगे और हमारा कुटु द 
. सुखी और बहुत बड़ा होगा! तब उनका चित्त क्ष्य हो ब 


१. महाशीलाः | २. चापि बद्धानां । 


५.० 
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है और उन हेकड़ी जतानेवाळे घमंडियोंको मेरे सम्बन्धकी बातचीत 
भी अच्छी नहीं लगती ।। ३३-३ ४॥ 

वेदा बलह्लात्मविषयासिकाण्डविषया इसे | 

परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मंम च प्रियम्‌ ॥३५॥ 

उद्धवजी ! वेदोंमें तीन काण्ड हैं-कर्म, उपासना और ज्ञान | 
हून तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्माकी 
एकता; सभी मन्त्र और मन्त्रद्रटा ऋषि इस त्रिषयको खोलकर नहीं, 
गुप्रभावसे बतळाते हैं और मुझे भी इस बातको गुप्तह॒पसे कहना 
ही अभीष्ट है #|। ३५ ॥ 

शब्दत्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ । 

अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत्‌ ॥३६॥ 

वेदोंका नाम है रान्दब्रह्म । वे मेरी मूर्ति हैं, इसीसे उनका 
रहस्य समझना अत्यन्त कठिन है | वह शब्दब्रह्म परा, पश्यन्ती और 
मध्यमा वाणीके रूपमें प्राण, मन और इन्द्रियमय है । समुद्रके समान 
सीमारहित और गहरा है । उसकी थाह लगाना अत्यन्त कठिन है । 
( इसीसे जैमिनि आदि बड़े-बड़े विद्वान्‌ मी उसके ताप्पर्यका ठीक- 
ठीक निर्णय नहीं कर पाते ) | ३६ ॥ 


सयापबृहितै भूखा ब्रह्मणानन्तशक्तिना । 
न दिये कि [00.0 022 
भूतपु घोषरूपेण बिसेपूर्णेष लक्ष्यते ॥२७॥ 
१. च मम प्रि० | 
* क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं? अन्तःकरण शुद्ध 
शेनेपर ही यह बात समझमै आती है । 























एकविश अध्याय हैः | 
उद्धव ! मैं अनन्तशक्तिसम्पन्न एवं खयं अनन्त ब्रह्म हँ। है | 
ही वेद्वाणीका विस्तार किया है । जैसे कमळनालमें पतलास फू | | 
होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियोंके अन्तःकरणे अनाहतनाले | 
रूपमें प्रकट होती है || ३७ ॥ 
यथोर्णनाभिहेदयादूर्णा मुद्वमते मुखात्‌ । 
आकाशाद्‌ घोपवान्‌ प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा ॥३४ | 
छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्मपदवीं प्र्नुः। | 
ओङ्काराद्‌ व्यञ्जितस्पर्शस्वरोष्मान्तः सूपिताम्‌ ॥३९| 
विचित्रभापाविततां छन्दोभिश्रतुरत्तरेः। | 
अनन्तपारां ब्रृहतीं सृजत्याक्षिपते स्यम्‌ ॥४०| | 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भ स्वयं वेदमूर्ति एवं अमृतमय हैं | उती | 
उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्दके द्वारा ही उनकी भी | 
व्यक्ति हुई है | जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुखद्वारा जाळा आली | 
और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णोका सकस | 
करनेवाले मनरूप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकारासे अनन्त भी | 
अनेकों मार्गोवाली वै्धरीरूप वेदवाणीको खयं ही प्रकट करो है / 
और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं | वह वाणी छत पु | 
ऑंकारके द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श ( “क” से लेकर 'म? तक-२५ 1] 
खर (अः से 'औ? तक-९ ), ऊष्मा (श, ष, स ह) | 
अन्तःस्य (य, र, ल, व )--इन वर्णोसे विभूषित है | उ | 
छन्द हैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं और 
द्वारा विचित्र भाषाके रूपमें वह विस्तृत हुई है ॥ ३८-०० ॥ 
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गायः्युष्णिगङुष्टप्‌ च बृहती पङ्क्तिरेव च । 
त्रिष्डब्जगत्यातच्छ न्दा हृत्यष्टयतिजगदू वराट ॥४१॥ 
_( चार-चार अधिक वर्णोवाले छन्दोमेंसे कुछ ये हैं-) गायत्री, 
उण्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती, अतिच्छन्द, 
अत्यष्टि, अतिजगती और विराट्‌ ॥ ४१ ॥ 
किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकरपयेत्‌ । 
इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्‌ वेद कश्चन ॥४२॥ 
वह वेदवाणी कर्मकाण्डमें क्या विधान करती है, उपासना- 
काण्डम किन देवताओंका वर्णन करती है और ज्ञानकाण्डमें किन 
प्रतीतियांका अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकारके विकल्प करती 
है-इन बातोंको, इस सम्बन्धें श्रुतिके रहस्यको मेरे अतिरिक्त और 
कोई नहीं जानता || ४२ ॥ 
मां विधत्तेऽभिधत्ते भां विकल्प्यापोद्यते त्वहम्‌ 
एतावान्‌ सःवेदार्थः शब्द आख्याय मां भिदाम्‌ । 
सायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥४३॥ 
मैं तुम्हें स्पट बतळा देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्मकाण्डमें मेरा 
ही विधान करती हैं । उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताओंके रूपमै वे 
मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञातकाण्डमें आकाशादिरूपसे मुझमें 
ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका निषेध कर देती है । सम्पूर्ण 
शृतियोंका बस, इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझमें 
भेदका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं 











द्वाविश अध्याय 
डन ३० 0 


ओर अन्तमे सबका निषेध करके मुझमें ही शान्त हो जाती हैं और 
केवळ अधिष्ठानरूपसे मैं ही शेष रह जाता हूँ ॥ ४३ || 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
एकविंशोऽध्यायः || २१ ॥ 





| (3. 0 
अथ द्वाविशाब्य्याय: 
तक्तोंकी संख्या और पुरुष-प्रकृति-विवेक 
उद्धव उवाच 

कति तत्वानि विश्वेश संख्यातान्युषिभिः प्रभो । 

नवेकादश पश्च त्रीण्यात्थ त्वॅमिह शुश्रुम ॥ १॥ 

उद्धवजीने कहा--प्रभो ! विश्वेश्वर ! क्रषियोने तोकी 
संख्या कितनी बतलायी है ? आपने तो अभी ( उन्नीसवें अध्यायमे ) 
नो, ग्यारह, पाँच और तीन अर्थात्‌ कुछ अट्टाईस तत्त्व गिनाये हैं । 
यह तो हम सुन चुके हैं ॥ १ ॥ 

केचित्‌ षड्विंशतिं प्राहुरपरे पश्चबिंशतिम्‌ | 

सप्तेके नव पट्‌ केचिचच्वार्येकादशापरे ॥ २॥ 

किंतु कुछ लोग छब्बीस तत्त्व बतलाते हैं तो कुछ पच्ची 
कोई सात, नौ अथवा छः स्रीकार करते हैं, कोई चार बतळाते 
तो कोई ग्यारह ॥ २ ॥ टु 

१. देवेश । २. त्वमिति । 








1 


३०१ तस्वाकी संख्या, पुरुष-प्रकृति-विवेक 


केचित्‌ सप्तदश प्राहुः पोडशेके त्रयोदश | 

एतावतं हि संख्यानामृपयों यद्विवक्षया | 

गायन्ति एथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमहेसि ॥ ३॥ 
ध्वज 


इसी प्रकार किन्ही-किन्ही ऋषि-मुनियोक्रे मतमें उनकी संख्या 


सत्रह है, कोई सोलह और कोई तेरह बतलाते हैं । सनातन श्री- 


कृष्ण ! ऋषि-सुनि इतनी भिन्न संख्याएँ किस अभिप्रायसे बतळाते 
हैं ? आप कृपा करके हमें बतलाइये ॥ २ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा । 
मायां मदीयाघ्लुदूशृह्य वदतां किं जु हुघेटम्‌ ॥ ४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णले कहा--उद्धवजी | वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय- 


में जो कुछ कहते हैं, बह सभी ठीक है; क्योंकि सभी त्न सबमें _ 


अन्तभूत हैं । मेरी मायाको खीकार करके क्या कहना असम्भव है! ४॥ 
नेतदेवं यथाऽऽत्थ त्यै यदहं वच्मि तत्तथा । 
एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥ ५॥ 
“जैसा तुम कहते हो, वह ठीक नहीं है; जो में कहता हुँ, 
वही यथार्थ है इस प्रकार जगतूके कारणके सम्बन्धमें विवाद 
इसलिये होता है कि मेरी झक्तियों--सत्व, रज आदि गुणों और 
उनकी बृत्तियोंका रहस्य लोग समझ नहीं पाते; इसलिये वे अपनी- 
अपनी मनोवृत्तिपर ही आग्रह कर बैठते हैं ॥ ५॥ _ 
यासां व्यतिकरादासीद विकल्पो वदतां पदम्‌ । 


प्रापे शमदमेऽप्येति वादस्तमनुशाम्यति॥ ६॥ 
प्रासे शमदभेऽप्येति वादस्तमडुशाम्यति॥ ३॥ 


१. परम्‌ । 


र 
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३०२ 
सत्त्व आदि गुणोंके क्षोमसे ही यह विविध कल्पनारूप प्रपन्न 
जो वस्तु नहीं केवल नाम है--उठ खड़ा हुआ है | यही वाद-विवाद 


करनेवालोंके विवादका विषय है | जब इन्द्रियाँ अ 
हैं तथा चित्त शान्त हो जाता है, 
जाता है और इसकी निवृत्तिके सा 
जाते हैं ॥ ६॥ | 

परस्परानुम्रवेशात्‌ तच्वानां पुरुर्षभ। 

पोर्बीपर्यप्रसंख्यानं यथा वक्तुविवक्षितम्‌ ॥ ७॥ 

पुरुषरिरोमणे ! तत्त्वोका एक-दूसरेमें अनुप्रवेश है, इसब 
वक्ता तत््ोंकी जितनी संख्या बतलाना चाहता है, उसके अनुसार 
कारणको कार्यमें अथवा कार्यको कारणमें मिलाकर अपनी च्छित 
संख्या सिद्ध कर लेता है || ७ || 

एकसिन्नपि इश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च। 

° [oe 

पूसिन्‌ वा परसिन्‌ वा तस्ये तत्त्वानि सर्वशः ॥ ८॥ | 

ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्रमे बहुतःसे दूसरे तत 
का अन्तर्भाव हो गया है । इसका कोई बन्धन नहीं है कि किसी शं 
किसमें अन्तर्भाव हो | कभी घट-पट आदि कार्य वस्तुओंका उनके 


पने वशमें हो जाती 
तन यह प्रपञ्च भी निवृत्त हो 
थ ही सारे वाद-विवाद भी मि 


कारण मिंट्टी-सूत आदिमें, तो कमी मिट्टी-सूत आदिका घट-पठ भादि | 
४ कार्योमे अन्तर्भाव हो जाता है ॥ ८ ॥ 







पोर्बापर्यमतो5मीपां| प्रसंख्यानममीप्सताम्‌ | ९॥ | 
यथा विविक्तं यत्रं गृहीमो युक्तिसम्मवात्‌ ॥ उ 
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इसलिये वादी-प्रतिवादियोमेसे जिसकी वाणीने जिस कार्यको 
जिस कारणमें अथवा जिस कारणको जिस कार्यमें अन्तर्भूत करके 
तत्तोकी जितनी संख्या खीकार की है, वह हम निश्चय ही खीकार | 
करते हैं; क्योंकि उनका वह उपपादन युक्तिसङ्गत ही है ॥ ९ ॥ 
अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम्‌ । 
खतो न सम्भवादन्यस्तच्त्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥१०॥ 
उद्धवजी ! जिन ळोगोंने छब्बीस संख्या खीकार की है, वे 
ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि कालसे अविद्यासे ग्रस्त हो रहा है । 
बह खयं अपने-आपको नहीं जान सकता । उसे आल्ज्ञान करानेके 
| ७ किसी अन्य सर्वज्ञकी आवश्यकता है | ( इसलिये प्रकृतिके 
कार्यकारणरूप चौबीस तत्त्व, पच्चीसवाँ पुरुष और छब्बीसत्राँ ईखर- 
इस प्रकार कुछ छब्बीस तत्त्व खीकार करने चाहिये ) ॥ १० ॥ 
पुरुषेश्वरयोरत्र न वेलक्षण्यमण्बपि । 
तदन्यकर्पनापार्था ज्ञानं च प्रकृतेशुणः ॥११॥ 
पच्चीस तत्त्व माननेवाले कहते है कि इस शरीरमें जीव और 
| धसका अणुमात्र भी अन्तर या मेद नहीं है, इसलिये उनमें भेदको 
| कल्पना व्यर्थ है । रही ज्ञानकी बात, सो तो सखाक्मिका प्रकृतिका 
` गुण है ॥ ११ ॥ 
प्रकतिगुणसाम्य॑ बै प्रकृतेर्नात्ममो गुणाः । 
सत्यं रजस्तम इति खित्युत्पत्त्यन्तहेतव! ॥१२॥ 
| तीनों युणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है; इसलिये सत्व, रज 
| दि गुण आसाके नहीं, प्रतिके ही हैं । शके दार जगतूकी 
` 2१. प्रकतेगुंण | 


| 
| 
ति 
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| 
स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं । इसलिये ज्ञान आग 


गुण नहीं, प्रकृतिका ही गुण सिद्ध होता है ॥१२॥ 
सत्व ज्ञानं रजः कर्म तमोउज्ञानमिहोच्यते | 
गुणच्यतिकरः काल; सभावः सूत्रमेव च ॥१३॥ ` 
इस प्रसङ्गमें सत्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही क है कष | 

तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है । और गुणोंमें क्षोभ उत्पन कणे. 

वाळा ईश्वर ही काळ है और सूत्र अर्थात्‌ महत्त्व ही भगर है 

( इसलिये पच्चीस और छब्बीस तत्त्तोंकी--दोनों ही मंझा 

युक्तिसंगत है ) ॥ १३ ॥ 





पुरुषः प्रकृतिव्यक्तमहङ्कारो नभोऽनिलः। 
ज्योतिरापः क्षितिरिति तच्वान्युक्तानि मे नव ॥१४॥ | 
उद्धवजी | ( यदि तीनों गुर्णोको प्रकृतिसे अलग मात झि | 
जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रल्यको देखते हुए गता 
चाहिये, तो तोकी संख्या खयं ही अटूठाईस हो जाती है | | 
तीनोंके अतिरिक्त पच्चीस ये हैं--) पुरुष, प्रकृति, महत्तव, भह ` 
आकारा, वायु, तेज, जळ और प्रृथ्वी-ये नौ तत्व में पहले है 
गिना चुका हूँ ॥ १४ ॥ 













श्रोत्रै खग्दशेन॑ घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः । | 

वाक्पाण्युपथपाय्वङ घ्रिकमोण्यङ्घोमयं मनः ॥/॥ | 

शब्द; स्पशो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः । | | 

गत्युक्त्युत्सगेशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः |! | 
१. तत्चमेव वा | 
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___ श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; 
| वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन, 
जो कमेद्िय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही हैं । इस प्रकार कुळ ग्यारह 
नदया तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये क्ञानेन्द्रियोके 
| पाँच विषय । इस प्रकार तीन, नौ, ग्यारह और पाँच-सब मिलाकर 
अट्ठाईस तत्त्व होते हैं । कर्मेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले पाँच कर्म-चलना, 
बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना---इनके द्वारा 
तत्वोंकी संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेन्द्रियरूप ही मानना 
` चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 
, सर्गादौ प्रक्ृतिहोय कार्यक्रारणरुपिणी । 
. सत्तवादिमिगुणेथत्ते पुरुपोऽव्यक्त ईक्षते ॥१७॥ 
सृष्टिके आरम्भमें कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय और पश्चभूत ) और 
कारण ( महत्तत्व आदि ) के रूपमें प्रकृति ही रहती है । वही 
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी सहायतासे जगतूकी स्थिति, 
` उपपत्ति और संहारसम्बन्धी अवस्थाएँ धारण करती है । अव्यक्त पुरुष 
तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओंका केवळ साक्षीमात्र बना 
` रहता है || १५७ | 
व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुपेक्षया । 
रब्धवीर्याः सुजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेर्षलात्‌ ॥१८॥ 
महत्त्व आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते हुए पुरुषके 
क्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृतिका आश्रय 
लेकर उसीके बढसे ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं. ॥ १८॥ 


“ भा० ए० स्क० २०--- 











द्वाविश अध्याय ॥ 
बत १ 


सप्तैव धातव इति तंत्राथीः पञ्च खादय! | 

शानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासबः ॥॥९) 

उद्धवजी ! जो लोग तत्त्वोकी संख्या सात खीकार कतत है 
उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, जळ और प्ृथ्वी-ये पाँच मू, 
छठा जीव और सातवाँ परमात्मा---जो साक्षी जीव और साह जार 
दोनोंका अधिष्ठान है--ये ही तख है । देह, इन्द्रिय और प्रणा. 
की उत्पत्ति तो पश्चभूतोंसे ही हुई है [ इसलिये वे इन्हें अछा रह 
गिनते ] ॥ १९ || 

पडित्यत्रापि भूतानि पश्च पष्ठः परः पुमान्‌ | 

तेयुक्त आत्मसम्यूतेः सृष्टेद समुपाविशत्‌ ॥२०॥ 

जो लोग केवळ छः तत्त्व खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि | 
पाँच भूत हैं और छठा है परमपुरुष परमात्मा | वह परमाला भागे | 
बनाये हुए पञ्चभूर्तोसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता है गै | 
उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है । ( इस मतके अनुसार जा | 
परमात्मामें और शरीर आदिका पञ्च-भूतोंमें समावेश हो जा | 
है ) ॥ २० ॥ 

चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः। 

जातानि तेरिद जातं जन्मावयविनः खछु॥२॥ | 

जो लोग कारणके रूपमें चार ही तत्त्व खीकार करते है | 
. कहते हैं कि आत्मासे तेज, जळ और प्रृथ्वीकी उत्पत्ति हुई देम 
 जगतमें जितने पदार्थ हैं, सब इन्हींसे उत्पन्न होते हैं । वे ३ 

कार्योका इन्हींमें समावेश कर लेते हैं | २१॥ न 


१. यत्रा० | 
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संख्याने सप्तदशके मूतमात्रेन्द्रियाणि च । 
पश्च पञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः ॥२२॥ 
जो छोग तत्त्वोंकी संख्या सत्रह बतलाते हैं, वे इस प्रकार 

गणना करते हैं--पाँच भूत, पाँच तम्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 


| एक मन और एक आत्मा ॥ २२ ॥ 


तद्वत्‌ पोडशसंख्याने आत्मेव मन उच्यते । 
भूतेन्द्रियाणि पश्चेव मन आत्मा त्रयोदश ॥२३॥ 
जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सोलह बतलाते हैं, उनकी गणना 
भी इसी प्रकार है | अन्तर केवळ इतना ही है कि वे आत्मामें 
मनका भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्तसंख्या 
सोलह रह जाती है। जो लोग तेरह तत्त्व मानते हैं, वे कहते हैं 
कि आकाशादि पाँच भूत, श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन, एक 
जीवा और परमात्मा--ये तेरह तत्व हैं || २३ ॥ 
एंकादशत्व आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च । 
अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥२४॥ 
ग्यारह संख्या माननेवालोंने पाँच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और 
इनके अतिरिक्त एक आत्माका अस्तित्व खीकार किया है | जो लोग 
नौ तत्त मानते हैं; वे आकाशादि पाँच भूत और मन, बुद्धि) 
भहङ्कारये आठ प्रकृतियाँ और नवा पुरुष--इनहींको तत्त्व मानते 
हैं ॥ २४॥ 
इति नानाप्रसंख्यान॑ तत्त्वानासृपिमिः कृतम्‌ । 
हि सायं यक्तम्‌ वि च त. 
१. यह 'एकाददशत्व 27 नवेत्यथ? रलोक प्राचीन प्रतिमे नहीं है । 











चु 
३०८ | 
उद्धवजी ! इस प्रकार ऋषि-सुनियोंने भिन्न-भिन्न कते 
तत्त्वोंकी. गणना की है । सत्रका कहना उचित ही है; कोरि 
सबकी संख्या युक्तियुक्त है | जो लोग तत्त्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी | 
मतमें बुराई नहीं दीखती | उनके लिये तो सब कुछ ठीक है 
है ॥२५॥ 


द्वाविश अध्याय 


उद्धव उवाच 
प्रकृतिः पुरुषश्चोमी यद्यप्यात्मविलक्षणी | 
अन्योन्यापाश्रयात्‌ कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः॥२॥ 
उद्धवजीने कहा- श्यामधुन्द्र ! यद्यपि खरूपतः प्रकृति भो! 
पुरुष दोनों एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपसमें इतो 
घुल-मिल गये हैँ कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पढ़ता। 
प्रक्ृतिमें पुरुष और पुरुषमें प्रकृति अभिन्न-से प्रतीत होते हैं | हवी 
भिन्नता स्पष्ट केसे हो ? ॥ २६ | 


प्रकृतो लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथाऽऽत्मनि । 
एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि। | 
छेत्तमहंसि संज्ञ वचोभिनयनेपुणेः ॥२७। ॥ 
कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदयमें इनकी भिन्नताको छे | 
बहुत बड़ा संदेह है । आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्तियुक्त वाणी | 
से मेरे संदेहका निवारण कर दीजिये || २७ ॥ 
` त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः | | 
त्वमेव द्यात्ममायाया ¬ जमन शषत्ममाथाया गतिं वेत्थ न चापरः | वेत्थ न चापरः ॥ १५ 
१. देवेश । २. ह्यात्मनो योगगतिं । | 












३०९, पुरुष-प्रकृति-विवेक 
ee 
भगवन्‌ ! आपकी ही कृपासे जोवोंको ज्ञान होता है और 
आपकी मायाशक्तिसे ही उनके ज्ञानका नाझ होता है | अपनी 
आ्मलरूपिणी मायाकी विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई 
नहीं जानता | अतएव आप ही मेरा संदेह मिटानेमें समर्थ हैं | २८। 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकृति; पुरुपश्चेति विकल्पः पुरुपर्षम | 
एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मक; ॥२९॥ 
भगवान्‌ श्रीक्ष्णने कहा--उद्भवजी ! प्रकृति और पुरुष, 
' शरीर और आत्मा--इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है। इस प्राकृत जगतुमें 
। जन्ममरण एवं बृद्धि-हास आदि विकार लगे ही रहते हैं | इसका 
कारण यह है क्रि यह गुणोंके क्षोभसे ही बना है ॥ २९॥ 
ममाङ्ग माया १ गुणमय्यनेकधा 





~ £ शुणेविंध ~ 
विकल्पबुध्रीथ वेध | 
पैकारिकस्निविधोऽध्यात्ममेक- 
| मंथाधिदेवमधिभूतमन्यत्‌ ॥३०॥ 
| प्रिय मित्र | मेरी माया त्रिगुणात्मिका है | वही अपने सत्त- 


रज आदि गुणोंसे अनेकों प्रकारकी भैदवृत्तियाँ पैदा कर देती है । 
यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टिको 
तीन भागोंमें बॉट सकते हैं । वे तीन भाग हैं---अध्यात्म, अधिदेव 
और अधिभूत || ३० || 


दग्‌ रुपमार्क पपुरत्र न्न्रे 
परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे। 
१. मथाधिभूतमधिदैवमन्यत्‌ । २. खतोञ्यौ । 


हि 


bg 


दाविश अध्याय 
SO विलिन पिन ३ 


आत्मा यदेषामपरो थ आद्य; 
सथानुभूत्याखिलसिद्भसिद्वि; । 
एवं स्वगादि श्रवणादि चक्षुः 
जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥१॥ 

उदाहरणार्थ- -नेत्रेन्द्रिय “अध्यात्म है, उसका बिषय हा 
अघिभूत है और नेत्रगोलकमें स्थित सूर्यदेवताका अंश अधिदैव है| 
ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध होते हैं । और इसि 
अध्यात्म, अघिदैव और अधिभूत---ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। 
परंतु आकाशमै स्थित सूर्यमण्डल इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त है 
क्योकि वह खतः सिद्ध है । इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीं 
भेदोंका मूलकारण, उनका साक्षी और उनसे परे है । वही भे 
खयंसिद्ध प्रकारासे समस्त सिद्ध पदार्थोक्की मूलसिद्धि है । उ 
द्वारा सबका प्रकाश होता है । जिस प्रकार चक्षुके तीन मेद बते 
गये, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त भलि 
भी तीन-तीन भेद हेर || ३१ ॥ 


योऽसौ गशुणक्षोभक्रतो विकारः 










प्रधानमूलान्महतः प्र्त | 
अहं त्रिवृन्मोहविकल्पहेतु- रेन ॥ | 
वैंकारिकस्तामस ऐ 2. | 


* यथा त्वचा) स्पर्श और वायु; भवण) शब्द और दिशा! 6 | 
रस और वरुण; नातिका, गन्ध और अश्विनी-क्रुमार; चित्त’ 
विषय और बासुदेव; मन, मनका विषय और चन्द्रमा # | 

` अहङ्करका विषय और रुद्र; बुद्धि, समझनेका विषय और ब्रम | 
` त्रिविध तत्त्वोसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है । | 


प पुरुष-प्रकृति-विवेक 


` प्रकृतिसे महचत्त बनता है और महत्तत्वसे अहङ्कार | इस 
प्रकार यह अहङ्कार गुणोके क्षोमसे उत्पन्न हुआ प्रकृतिका ही एक 
विकार है । अहङ्कारके तीन भेद हैँ--साखिक, तामस और राजस | 
यह अहङ्कार ही अज्ञान और सृश्टिकी विविधताका मूलकारण 
है॥ ३२ ॥ 


आत्मा परिज्ञानमयो विवादो 
ह्यस्तीति नाश्तीति भिदार्थनिष्ठः । 
व्यर्थोऽपि नेवोपरमेत पुंसां 
मत्तः परावृत्तधियाँ खलोकात्‌ ॥३३॥ 
आत्मा ज्ञानखरूप है; उसका इन पदार्थोसे न तो कोई सम्बन्ध 
है और न उसमें कोई विवादकी ही बात है | अस्ति-नास्ति (है-नहीं), 
सगुण-निर्गुण, भाव-अभाव, सत्य-मिथ्या आदि रूपसे जितने भी वाद- 
विवाद हैं, सबका मूलकारण भेददटि ही है । इसमें संदेह नहीं कि 
इस विवादका कोई प्रयोजन नहीं है; यह सर्वथा व्यर्थ है; तथापि 
| जो लोग मुझसे---अपने वास्तविक खरूपसे विमुख हैं, वे इस विवादसे 
! युक्त नहीं हो सकते ॥ ३३ ॥ 





उद्धव उवाच 

त्वत्तः परावृत्तथियः खक्रतैः कर्मभिः प्रभो । 
उच्चावचान्‌ यथा देहान्‌ गृह्णन्ति विसूजन्ति च ॥२४॥ 
उद्धवजीने पूछा-_भगत्रन्‌ | आपसे विठठुख जीव अपने किये 
डेर पुण्य-पापोके फलखरूप ऊँची-नीची योनियोंमें जाते-आते रहते हैं । 
अब प्रस्न यह है कि व्यापक आत्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमे 


क. 


द्वाविश अध्याय ही 


जाना, अकर्ताका कर्म करना और नित्य-बस्तुका जन्म-मरण वैसे समा 
है८॥ ३४ ॥ 

तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विमाव्यमनात्ममि; | 

न ह्येतत्‌ प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः ॥१५ 

गोविन्द ! जो लोग आत्मज्ञानसे रहित हैं, वे तो इस विषयों 
ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते । और इस विषयके विद्वान्‌ संतों 
प्राय; मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी मायाकी भूळमुठयाे 
पड़े इए हैं | इसलिये आप ही कृपा करके मुझे इसका हृ 
समझाइये ॥ ३७ ॥ छु 

श्रीमगवाडवाच र 

मनः कर्ममयं वृणामिन्द्रियेः पञ्चमियुतम्‌ | 

लोकाछोक॑ प्रयात्यन्य आत्मा तदबुवतते ॥३६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ] मनुष्योका मन को: 
संस्कारोंका पुञ्ज है । उन संस्कारोंके अनुसार भोग प्राप्त करनेके गि | 
उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी लगी हुई हैं । इसीका नाम है लिङ्गररी।। 
वही कर्मोके अनुसार एक रारीरसे दूसरे शरीरमें, एक लेक्से दू 
लोकमें आता-जाता रहता है । आत्मा इस ळिङ्गशरीरसे स्या ११ 
है । उसका आना-जाना नहीं होता; परंतु जब वह अपनेको गश | 
ही समझ बैठता है, उसीमें अहङ्कार कर लेता है, तब उसे भी र | 
जाना-आना प्रतीत होने ळाता है ॥ ३६ ॥ । | 


ध्यायन्‌ मनोञ्चु विषयान्‌ इष्टान्‌ वाुश्चुतानथ । ह 


१. कर्ममयै० । २, वाथ श्रुतांस्तया । 









| 
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मन कर्मोके अधीन है । वह देखे हुए या सुने हुए विषयोका 
चिन्तन करने लगता है और क्षणपरमें ही उनमें तदाकार हो जाता है 
तथा उन्हीं पूर्वचिन्तित विषयोंमें लीन हो जाता है । धीरे-धीरे उसकी 
मृत, पूर्वापरका अनुसन्धान मी नए हो जाता है ॥ ३७ || 
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्‌ स्मरेत्‌ पुनः 
जन्तोवें कसचिद्वेतोमत्युरत्यन्तविस्मृति ॥३८॥ 
उन देवादि शरीरोमें इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता 
हो जाती है कि जीवको अपने पूर्व शरीरका स्मरण मी नहीं रहता | 
किसी भी कारणसे शरीरको सर्वथा मूल जाना ही मृत्यु है ॥ ३८ ॥ 
जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद । 
बिषयखीकूति प्राहुर्यथा ` स्प्नमनोरथः ॥३९॥ 
उदार उद्धव ! जब यह जीव किसी भी शरीरको अभेद-भावसे 
मैं! के रूपमें खीकार कर लेता है, तब उसे हो जन्म कहते हैं, 
ठीक वैसे ही, जैसे खप्तकाढीन और मनोरथकाठीन शरीरमें अभिमान 
रना ही खमन और मनोरथ कहा जाता है ॥ ३९ ॥ 
। सप्नं मनोरथं चेत्थं ग्राक्तनं न सरत्यसौ । 
| तत्र पूर्वमिवात्मानमपूर्वं  चानुपश्यति ॥४०॥ 
यह वर्तमान देहमें स्थित जीव जैसे पूर्व देहका स्मरण नहीं 
भरता, वैसे ही खप्न या मनोरथमें स्थित जीव भी पहलेके खप्न और 
मनोरथो स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान खभ और मनोरथ- 
6" पू सिद्ध दोनेपर भी अपनेको नवीन-सा ही समझता है ॥००॥ 
 न्द्रियायनसृष्टचेदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि 
बहिरन्तभिदाहेतुजनो5सजनकृद्‌ यथा ॥४१॥ 
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इन्द्रियोके आश्रय मन या शरीरकी सृष्टिसे आत्मवस्तुमे ह उक, 
मध्यम और अधमकी त्रिविधता भासती है । उसमें अभिमान कसे 
ही आत्मा बाह्य और आम्यन्तर भेदोंका हेतु माळूम पड़ने छाता है 
जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला पिता पुत्रके शात्रु-मित्र आति 
लिये भेदका हेतु हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
नित्यदा ह्यङ्ग भूतानि भंबन्ति न भवन्ति च। 
कालेनारक्ष्यवेगेन सझक्ष्मत्वात्तन्न  इ्यते ॥४२॥ 
प्यारे उद्धव | काळकी गति सूक्ष्म है । उसे साधारणतः देखा क॑ 
जा सकता । उसके दवारा प्रतिक्षण ही शरीरोंकी उत्पत्ति और गा 
होते रहते हैं । सूक्ष्म होनेके कारण ही प्रतिक्षण होनेवाले जन्ममा 
नहीं दीख पड़ते || ४२ ॥ 
यथाचिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः | 
तथेव स्ेभूतानां वयोज्वस्थादयः कृताः ॥१॥ 
जैसे कालके प्रभावसे दियेकी छौ, नदियोंके प्रवाह अथवा | 
के फलांकी विशेष-विशेष अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, वैसे ही सा| 
प्राणियोंके शरीरोंकी आयु, अवस्था आदि भी बदळती रहती है॥१९ ' 
सोऽयं दीपोऽचिषां यद्वत्स्रोतसां तदिदं जलम्‌| | 
सोऽयं पुमानिति नृणां सृषा गीर्धीसपायुषाम्‌ (म 
जैसे यह उन्हीं ज्योतियोंका वही दीपक है, मा 
बही जळ है-ऐसा समझना और कइना मिथ्या है, वैसे ही क| 
चिन्तनमें व्यर्थं आयु बितानेवाले अविवेकी पुरुषोंका ऐसा न | 
बथा या है॥ 00 ४॥ | 
समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मि | 


१, न भवन्ति भवन्ति च | २. सूक्ष्मत्वं तत्र । 
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मा खस्य कमंबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ । 

प्रियते वामरो आ्रान्त्या यथाम्रिदारुसंयुत। ॥४५॥ 

यद्यपि वह आन्त पुरुष सी अपने कर्मोके बीजद्वारा न पैदा 
होता है और न तो मरता ही है; वह मी अजन्मा और अमर ही 
है, फिर भी श्रान्तिसे वह उत्पन होता है और मरता-सा भी है, जैसे 
कि काष्ठसे युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखायी पड़ता 
है॥ १५ || 

निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम्‌ । 

वयोमध्यं जरा मृत्युरित्यवस्थातनोनेव ॥४६॥ 

उद्धवजी | गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, 
जवानी, अघेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु-ये नो अवस्थाएँ शरीरकी 
ही हैं॥ ४६ ॥ 

एता मनोरथमयी्यन्यस्योचचावचास्तन्‌} । 

शुणसङ्गादुपादत्ते क्कचित्‌ कश्चिज्ञहाति च ॥४७॥ 

यह शरीर जीवसे भिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाएँ 
उसके मनोरथके अनुसार ही है; परंतु वह अज्ञानवश गुणोंके सङ्गसे 
इहे अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी-कभी विवेक हौ 
जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है ॥ ४७ ॥ 

आत्मनः पितुपुत्राम्यामनुमेयो भवाप्ययौ । 

ने भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो दयलक्षणः ॥४८॥ 

पिताको पुत्रके जन्मसे और पुत्रको पिताकी मृष्युसे अपने- 

१. न्मादि | 
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१६ 
अपने जन्म-मरणका अनुमान कर लेना चाहिये | जन्म-मृतयुसे पुर 
देहोंका द्रष्टा जन्म और मृष्युसे युक्त शरीर नहीं है ॥ ४८ | 

तरोबीजविपाकाभ्यां यो विद्वाञ्जन्मसंयमौ । 

तरोबिंलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक ॥४९॥ 

जैसे जौ-गेढूँ आदिकी फसल बोनेपर उग आती है और पढ 
जानेपर काट दी जाती है, किंतु ओ पुरुष उनके उगने और काटने 
जाननेवाला साक्षी है, वह उनसे सर्वथा प्रथक्‌ है; वैसे ही जो शी 
और उसकी अवस्थाओंका साक्षी है, वह रारीरसे सवया पप 
है ॥ ४९ ॥ 


्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान्‌ । 
तरवेन स्पशेसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥५० | 
अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीरसे आमका कि | 
नहीं करते । वे उसे उनसे तसरत: अलग अनुभव नहीं करे बी | 
विषयभोगमें सचा सुख मानने लगते हैं तथा उसीमें मोहित हो जति 
हैं । इसीसे उन्हें जन्म-मृत्युरूप संसारमै भटकना पड़ता है ॥५१ | 


' सच्चसङ्गादषीन्‌ देवान्‌ रजसासुरमानुषान । | 

तमसा भूवतिर्यबत्व मितो याति कर्मामः ॥१ | 

जब अविवेकी जीव अपने कर्मोके अनुसार जन्म-मुु | 
भटकने लगता है, तब सात्त्विक कर्मोकी आसक्तिसे वह 2 न | 
और देवलोकर्मे, राजसिक कर्मोकी आसक्तिसे मनुष्य और अ 
तथा तामसी कर्मोकी आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पशु-पक्षी आदि 
जाता है ॥ ५१ ॥ 








> 
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नृत्यतो गायतः पश्यन्‌ यथेवानुकरोति तान्‌ । 
एवं बुद्धिगुणान्‌ पश्यन्ननीहोऽप्यनुकार्यते ॥५२॥ 
| जब मनुष्य किसीको नाचते-गाते देखता है, तब वह खर्य 
| भी उसका अनुकरण करने-तान तोड़ने लगता है | वैसे ही जब 
१ तव बुद्धिके गुणोंको देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होनेपर भी उसका 
भनुकरण करनेके लिये बाध्य हो जाता है ॥ ५२ ॥ 
यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव । 
चक्षुषा श्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भूः ॥५३॥ 
यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृपा । 
सम्नदष्टा्च दाशाह तथा संसार आत्मनः ॥५४॥ 
|. जैसे नदी-ताछाब आदिके जळके हिळने या चञ्चल होनेपर 
असें प्रतिबिम्बित तटके वृक्ष भी उसके साथ हिळते-डोळते-से जान 
तहं, जैसे घुमाये जानेबाळे नेत्रके साथ-साथ पृथ्वी भी घूमती 
झी दिखायी देती है, जैसे मनके द्वारा सोचे गये तथा खष्नमें 
गये भोग पदार्थ सर्वथा अळीक ही होते हैं, बैसे ही हे दाशाद ! 
गलामा विषयानुभवरूप संसार भी सर्वया असत्य है । आत्मा तो 
यद्ध बुद्ध-मुक्तवभाव ही है ॥ ५३-५४ ॥ 
अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते । 
भ्यायतो विषयानस्य खप्नेऽनर्थागुम्मो यथा ॥५५॥ 
विषयोके सत्य न होनेपर मी जो जीव विषर्योका ही चिन्तन 
र हा है, उसका यह जन्म-मृत्युछप संसार-चक्र कभी निवृत्त 
ता, जैसे खप्नमे प्राप्त अनर्थ परम्परा जागे बिना निवृत्त नहीं 


शेती ॥ ५५ || 


] 
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तसादुद्धव मा झुडक्ष्व विषयानसदिन्द्रिये। । 
आत्माग्रहणनिर्भात॑ पश्य वैकल्पिक अमम्‌ ॥५९॥ 
प्रिय उद्धव | इसलिये इन दुष्ट ( कमी तृप्त न होनेवाढी ) 
इन्द्रियोंसे विषयांको मत भोगो । आत्माके अज्ञानसे प्रतीत होने 
सांसारिक भेदभाव श्रममूलक ही है, ऐसा समझो ॥ ५६ ॥ 
क्षिप्तोब्वमानितोड्सड्धिः प्रलब्धो$फयितोञ्ये वा । 
ताडितः सँन्िबद्धो वा इत्या वा परिहापितः ॥५७ | 
निष्ठितो मूत्रितो वाज्षेबहुणेव॑ ग्रंकम्पितः । 
श्रेयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मना55त्मानपुद्धरेत्‌ ॥५८॥ 
असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें, वाणीद्वा 
अपमान करे, उपहास करें, निन्दा करें, मारे-पीटे, बाँधे) आजीविका | 
छीन ळें, ऊपर थूक दे, मूत दे. अथवा तरह-तरहसे विचलित क 
निष्ठासे डिगानेकी चेष्टा करें; उनके किसी भी उपद्रवसे कुक 1 
होना चाहिये; क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थका तो पा 
ही नहीं है । अतः जो अपने कल्याणका इच्छुक है, उसे स 
कठिनाइयोंसे अपनी विवेकबुद्धिद्वारा ही-किसी बाह्य साधनसे नही 
अपनेको बचा लेना चाहिये । वस्तुत; आत्मदृष्टि ही समस्त न्तियो | 
बचनेका एकमात्र साधन है ॥ ५७-५८ ॥ | 
उद्भव उवाच 
यथैवमनुबुध्येयं वद नौ वदतां वर 


20" १ | 
सुदःसहमिम॑ मन्ये आत्मन्यसदतिक्रमम्‌ । रा | 
१. आत्माग्रहणनिष्पन्नं पञ्यन्‌ वैकल्पिकं श्रमम्‌. । ९" भी. 


३. सन्निरुद्धो । ४. अत्या | ५. प्रकल्पितः । ६. भो । 
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उद्धवजीने कहा--सगवन्‌ ! आप समस्त वक्ताओंके शिरोमणि 
हैं। में इस दुर्जनोंसे किये गये तिरस्कारको अपने मनमै अत्यन्त 
असह्य समझता हूँ अतः जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश 
| नीवनमें धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतळाइये || ५९ | 


\ 
~ 


बिदुषामपि विश्वात्मन्‌ प्रकृतिहिं बलीयसी । 

ऋते सवद्ध्मनिरतान्‌ शान्तास्ते चरणालयान्‌ ॥६०॥ 
विश्वात्मन्‌ ! जो आपके भागवतधर्मके आचरणमें प्रेमपूर्वक 
| हग हैं, जिन्होंने आपके चरण-कमलोंका ही आश्रय छे लिया है, 
उन शान्त पुरुषोंके अतिरिक्त बड़े-बड़े बिद्वानोंके लिये भी दुषटोके 
ररा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि 
प्रकृति अत्यन्त बलवती है || ६० ॥ 





——=ss0000000s ss 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायामेकादशस्कन्धे 
द्वाविंशोऽध्यायः || २२ ॥ 


— EE 


| अथ त्रयोविंशोऽध्यायः 

| , एक तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहास 

४” बादरायगिरुवाच 

पे एवमाशंसित  उद्धवेन 

| भागवतप्ुख्येन दागाइरमुख्य; । 
 माजयन्‌ भृत्यवचो पुकुन्द- 

१. शक उवाच | २. वर्यः । 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! वास्तवमे भागान 
छीछाकथा ही श्रवण करने योग्य है । वे ही प्रेम और मुक्तिके दाता 
हैं । जब उनके परमग्रेमी भक्त उद्धवजीने इस प्रकार प्रार्थना की, 
तब यदुवंशविभूषण श्रीभगवानूने उनके प्रश्नकी प्रशंसा करके उनसे 
इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 

श्रीभगवाङुवाच ' 

बार्हस्पत्य स वे नात्र साधुवें दु्जनेरिते! । 

दुरुक्तेमिन्नमात्मान॑ थः समाधातुमीश्वरः ॥ २॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--देवगुरु बृद्दस्पतिके शिष्य उद्भवजी| | 
इस संसारमै प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते, जो ढुर्जनोगी | 
कटुवाणीसे बिंधे हुए अपने हृदयको सँमाल सके || २ ॥ 

न तथा तप्यते विद्ध पुमान्‌ बागैः सुमरमंगे! । 

यथा तुंदन्ति मर्मस्था ह्येसतां परुषेषवः ॥ २॥ | 

मनुष्यका हृदय मर्मभेदी बाणोंसे बिंधनेपर भी उतनी पीडक | 
अनुभव नहीं करता, जितनी पीडा उसे दुष्टजनोंके मर्मान्तक छ | 
कठोर वाग्बाण पहुँचाते हैं ॥ २ ॥ 


कथयन्ति ` महत्पुष्यमितिहासमिहोद्धव । 
तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः ॥” | 
उद्धवजी ! इस विषयमें महात्मालोग एक बडा पवित्र र | 
__ इतिद्दास कहा करते हैं; मैं बही तुम्हें सुनाऊँगा, तुम मत ॥ | 
उसे सुनो ॥ ४ ॥ | 












१. रुजन्ति | २. असताम्‌ । 





३२१ एक तितिश्नु ब्राह्मगका इतिहास 


केनचिद्‌ भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुजने! । 
सरता श्रतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम्‌ ॥ ५॥ 
एक भिक्षुकको दुशेने बहुत सताया था | उस समय भी 
उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मके कमोंका फळ 
समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किये थे । उन्दींका इस 
इतिहासमें वर्णन है || ५ ॥ 
अवन्तिषु द्विजः कथ्चिदासीदाठ्यतमः श्रिया । 
वार्तावृत्ति; कदर्यस्तु कामी छुब्धोऽतिक्कोपनः ॥ ६॥ 
प्राचीन समयकी बात है, उज्जैनमें एक ब्राह्मण रहता था | 
उसने खेती-व्यापार आदि करके बहुत-सी धन-सम्पत्ति इकट्ठी कर 
झी थी | वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था | क्रोध तो 
उसे बात-बातमें आ जाया करता था ॥ ६ ॥ 
ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाडमात्रेणोपि नाचिताः । 
शूल्यावसथ आत्मापि काले कामेरनचितः ॥ ७॥ 
उसने अपने जाति-बन्धु और अतिथियोंको कमी मीठी बातसे 
भी प्रसन्न नहीं किया, खिलाने-पिलानेकी तो बात ही क्या है। 
बहू धर्म-कर्मसे रीते घरमें रहता और खयं भी अपनी धन-सम्पत्तिके 
झारा समयपर अपने शरीरको भी सुखी नहीं करता था | ७ ॥ 
दुःशीलस्य कदर्यस्य दुह्यन्ते पुत्रवान्धवाः | 
दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन्‌ प्रियस्‌ ॥ ८ ॥ 
१. निजकर्मणः | २. णाप्यनचिताः । 


भा० ए० स्क० २१-- 


a 


्रयोविश अध्याय 


कोपसे नष्ट हो गया, कुछ समयके किक 


३२९ 
भाईबन्धु, नौकर-चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और पर 
ही-मन उसका अनिश्चिन्तन किया करते थे । कोई भी उसके मनको 
प्रिय लगनेवाला व्यवहार नहीं करता था | ८ ॥ 

तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः । 

धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधुः पञ्चभागिनः ॥ ९॥ 

बह लोक-परलोक दोनोंसे ही गिर गया था । बस, यक्षेकि 
समान धनको रखवाली करता रहता था | उस धनसे वह न तो 
घर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था । बहुत दिनोतक 
इस प्रकार जीवन बितानेसे उसपर पञ्चमहायज्ञके भागी देवता बिड़ 
उठे ॥ ९ ॥ 

तंदवध्यानविस्नस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद । 

अर्थोऽप्यगच्छन्निधनं बह्वायासपरिश्रमः ॥१०॥ 

उदार उद्धवजी ! पञ्चमहायज्ञके भागियोंके तिरस्कारसे उसके 
पूर्व-पुण्योका सहारा--जिसके बळसे अबतक धन टिका हुआ पा 


जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रमसे इकट्ठा i 
०| | 


TOES 


था, वह धन उसकी आँखोंके सामने ही नष्ट-भ्र्ट हो गया ॥१ 
ज्ञातयो जगृहुः किञ्चित्‌ किञ्चिद्‌ दस्यव उद्धव | 
देवतः कालतः किञ्चिद्‌ ब्रह्मबन्धोतपार्थिवात्‌ ॥* ॥॥ 
उस नीच ब्राह्मणका कुछ धन तो उसके कुटुम्बियोने ही हीत 

लिया, कुछ चोर चुरा ले गये | कुछ आग लग जाने आदि 






१. तदमिध्यान० । 





३२३ एक तितिक्षु ्राझगका इतिहास 


योने छे लिया और बचा-खुचा कर और दण्डके रूपमें शासकोंने 
हडप लिया ॥ ११ ॥ 

स॒ एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः । 

उपेक्षितश्च खजनैथिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥१२॥ 

उद्धबजी | इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही | न 
तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे । इधर उसके सगे- 
सम्बन्धियोने भी उसकी ओरसे मुँह मोड़ लिया । अब उसे बड़ी 
भयानक चिन्ताने घेर लिया || १२ ॥ 

तस्यैवं ध्यायतो दीघं नष्टरायरतपखिन; | 

खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत्‌ ॥१२॥ 

धनके नाशसे उसके हृदयमें बड़ी जळत हुई | उसका मन 
खेदसे भर गया | आँछुआंके कारण गला रुँच गया | परंतु इस तरह 
चिन्ता करते-करते ही उसके मनमें संसारके प्रति महान्‌ दु'खबुद्धि 
और उत्कट वैराग्यका उदय हो गया ॥ १२ ॥ 

स चाहेदमहो कष्ट वृथा55त्मा मेऽनुतापितः | 

न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास इशः ॥१४॥ 

अब वह ब्राह्मण मन-ही-मन कहने लगा--हाँय ! हाय !! 
बडे खेदकी बात है, मैंने इतने दिनोंतक अपनेको व्यर्थ ही इस प्रकार 
सताया | जिस धनके लिये मैंने सरतोड़ परिश्रम किया) बढ न तो 
धमकर्ममें लगा और न मेरे सुखमोगके ही काम आया || १४ ॥ . 

प्रायेणाथाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन । 

इह नरकाय च ॥१५॥ 


>> हे चात्मोपतापाय मृतस्य 
१. णार्थः | 


ज्रयोबिश अध्याय के 


प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषोंको धनसे कभी सु 
नहीं मिलता | इस ठोकमे तो वे धन कमाने और रक्षाकी चिन्ता 
जळते रहते हैं और मरनेपर धर्म न करनेके कारण नरकमे जाते 
हैं ॥ १५ || 
यशो यशखिनां शुद्धं छाथ्या ये शुणिनां गुणा; | 
लोभ; खर्पोऽपि तान्‌ हन्ति श्वित्रो रूप मिवे प्सितम्‌॥ १६ 
जैसे थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वाङ्गघुन्दर खरूपको बिगाइ देता | 
है, वैसे ही तनिक-पा भी लोम यशखियोंके शुद्ध यश और | 
गुणियोंके प्रशंसनीय गुणोपर पानी फेर देता है ॥ १६॥ 
अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे व्यये। 
नाशोपभोग आयासब्लासश्रिन्ता भ्रमो नृणाम्‌ ॥ १७॥ 
घन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च | 
करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमे- जहाँ देखो वहीं निस्त | 
परिश्रम, भय, चिन्ता और श्रमका ही सामना करना पड़ता है || १७॥ | 
स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः सयो मदः। | 
भेदो वेर्मविश्वास। संस्पर्धा व्यसनानि च ॥१८॥ 
एते पञ्चदशानर्था ह्र्थमूला मता वृणाम्‌ । 
तसादनर्थमर्थाख्य श्रेयोऽथी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥! | 
चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अही 
भेदबुद्धि, वेर, अविश्वास, स्पर्धा, लम्पटता, जूआ और शबि 
ये पंद्रह अनर्थ मनुष्यों धनके कारण ही माने गये हैं । ती 
कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि खार्थ एवं परमार्थके वि. 
अर्थनामधारी अनर्थको दूरसे ही छोड़ दे || १८-१९ ॥ 













| ३९५ एक तितिश्चु घ्राह्मणका इतिहास 


भिद्यन्ते आतरों दाराः पितरः सुहृदस्तथा | 

एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सवेंऽरयः क्ृता)॥२०॥ 

भाई-बन्धु, ख्री-पुत्र, माता पिता, सगे-सम्बन्धी-_जो स्नेह 
बन्पनर्मे बँधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं---सब-के-सब कोड़ीके 


कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरेके शत्र बन जाते 


FT 
1 
9 
टा 
है] 


| | हैं || २० | 


अर्थनारपीयसा ह्येते सुर्या दीप्तमन्यवः 

त्यजन्त्याशु स्पृधो प्रान्त सहसोत्सुज्य साहृदम्‌ ॥२१॥ 

ये लोग थोडे-से धनके लिये भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते 
हैं | बात-की-बातमें सौहाद-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, ढाग-डाँट रखने 
जाते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं । यहाँ- 
तक कि एक-दूसरेका सर्वनाश कर डालते हैं ॥ २१ ॥ 
लब्ध्वा जन्मामरप्रा्यं मानुष्यं तद्‌ द्विजाग्रयताम्‌ । 
तद्नाइत्य ये स्वाथ घन्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌ ॥२२॥ 
देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ 
'हिणशरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने 

साथ-परमार्थका नाश करते हैं, वे अश्म गतिक प्राप्त होते 

॥ २२ || 


खर्गापवर्गयो र प्राष्य लोकमिमं पुमान्‌ | 
द्रविणे कोऽनुषञ्जेत मत्योंऽनथस्य धामांन ॥२२॥ 





£ पद ">>> सिष्यशरीर मोक्ष और खर्गका द्वार है मोक्ष और खर्गका द्वार है, इसको पाकर भी 


$ १. कारुणिकाः | २. झु इथा प्रः 


त्रयोचिश अध्याय ३२६ 


ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है जो अनथॉके धाम धनके चक्क 
फसा रहे ॥ २३ ॥ , 
देवषिपितृभूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धूँञ भागिनः । 
असंविमज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ।॥२४॥ 
जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति-भाई, कुटुखी 
और धनके दूसरे भागीदारोंको उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता 
और न खयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्षके समान धनकी 
रखवाली करनेवाला कृपण तो अवश्य ही अधोगतिको प्राप्त होत 
है ॥ २४॥ 
्यर्थयार्थेहया वित्तं प्रमत्तस्य वयो बलम्‌ | 
कुशला येन सिध्यन्ति जरठः किं छु साधये ॥२५ | 
मैं अपने कर्तव्यसे च्युत हो गया हूँ । मैंने प्रमादमे अ 
आयु, घन और बळ-पौरुष खो दिये | विवेकीलोग जिन साधने | 
मोक्षतक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हींको मैने धन इकड करनेकी श 
चेशमें खो दिया । अब बुढ़ापेमें कौन-सा साधन कङँगा ॥ १ | | 
कसात्‌ संक्किश्यते विदान्‌ व्य्थयार्थेहयासकत | 
कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥ १) | 
मुझे माळूम नहीं होता किं बड़े-बड़े विद्वात्‌ भी ॥ | | 
तृष्णासे निरन्तर क्यों दुखी रहते हैं £ दो-न-दी) अवस 1 
संसार किसीकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है ह. ६ 
किं धनेधेनदैवा कि कामे कामद | | 
__ झा ग्रसमानख कामत जनत 
१. शातीनन्याश्च । | | 
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| ३२७ एक तितिश्लु ब्राह्मणका इतिहास 


यह मनुष्यशरीर कालक्रे विकराल गाछमें पड़ा हुआ है। 


| इको धनसे, धन देनेवाले देवताओं और लोगोंसे, भोगवासनाओं 
| और उनको पूर्ण करनेवाळोसे तथा पुनः-पुनः जन्ममृत्युके चक्ररमें 
|| बढ्नेवाले सकाम कर्मोसे लाभ ही क्या है ? || २७ ॥ 


नूनं मे भणवांस्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः । 
येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्चात्मनः पुवः ॥२८॥ 
इसमें संदेह नहीं कि सवदेवल्वरूप भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न 


| हैं | तभी तो उन्होंने मुझे इस दशामें पहुँचाया है और मुझे इस 
' जातके प्रति यह दुःख-बुद्धि और वैराग्य दिया है । वस्तुतः वैराग्य 


ही इस संसार-सागरसे पार होनेके लिये नौकाके समान है ॥ २८॥ 
सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्सनः । 
अप्रमत्तोदखिलखार्थै यदि स्यात्‌ सिद्ध आत्मनि ॥२९॥ 
मैं अब ऐसी अवस्थामें पहुँच गया हूँ | यदि मेरी आयु रोष 

हो तो मैं आमलाभमें ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थके सम्बन्ध 

सावधान हो जाऊँगा और अब जो समय बच रहा है, उसमें अपने 
शरीरको तपस्याके द्वारा तुखा डाढँगा || २९ ॥ 
तत्र सामनुमोदेरन्‌ देवाख्रिभुवनेश्वरा; | 
मुहृतेन ब्रह्मलोकं खटदवाङ्ग: समसाधयत्‌ ॥२०॥ 
तीनों लोकोंके खामी देवगण मेरै इस संकल्पका अनुमोदन 
| अभी निराश होनेकी कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खट- 
तङ्गने तो दो घड़ीमें ही सास दव SEEN प्राति कर ली थी ॥ २० ॥ 
१. खिलार्येघु यदि । 


क 


बयोविश अध्याय ३२८ 


श्रीभगवानुवाच 

इत्यभिग्रेत्य मनसा ्यावन्त्यो द्विजसत्तमः । 

उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिक्षुरभून्सुनिः ॥३१॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--उद्भवजी ! उस उज्ञैननिवासी 
ब्राह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय करके “मैं? और "मेरे! पनकी 
गाँठ खोल दी। इसके बाद वह शान्त होकर मौनी संन्यासी हो 
गया ॥ ३१ ॥ 

स॒ चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिल। | 

भिक्षाथं नगरग्रामानसङ्गोऽलक्षितोऽविशत्‌ ॥३२॥ 

अब उसके चित्तमें किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके प्रति आसकि 
न रही । उसने अपने मन, इन्द्रिय और प्राणोंको बशमें कर लिया। 
वह पुथ्तीपर खच्छन्दरूपसे विचरने लगा | वह भिक्षाके लिये तगर | 
और गाँवोंमें जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता या कि कोई | | 
उसे पहचान न पाता था ॥ ३२ ॥ 

तं वे प्रबयसं भिक्षुमवधूतमसञ्जनाः। | 

दृष्टा पर्यभवन्‌ भद्र बह्वीभिः परिभूतिभिः ॥२२॥ | 

उद्धवजी ! वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढा हो गया था | $” | 
उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार | 
उसे तंग करते ॥ ३३ । 

केचित्त्रिवेणुं जगृहुरेके पात्रं कमण्डलम्‌ | 

पीठं चेकेडक्षसवत्र॑ च कन्थां चीराणि केचन | 

१. पर्यभवंस्तत्र | २. पात्रकमण्डलू,। 












।३४॥ | 
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| कोई उसका दण्ड छीन लेता, तो कोई भिक्षापात्र ही झटक छे 
| जाता | कोई कमण्डलु उठा छे जाता तो कोई आसन, रुद्राक्षमाला 
और कंधा ही लेकर भाग जाता । कोई तो उसकी ठँगोटी और 
| इको ही इघर-उवर डाळ देते | ३४ ॥ 
/ प्रदाय च पुनस्तानि दरितान्याददु्ुनेः । 

अन्नं च भेक्ष्यसम्पन्नं भुञ्जानस्य सरित्तटे ॥३५॥ 
मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः ीवन्त्यस्य च मूर्धनि । 

यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ ॥३६॥ 
| कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई दिखला-दिखलाकर फिर 

छैन लेते | जब बह अवधूत मधुकरी माँगकर लाता और बाहर नदी- 

तशर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिरपर मूत 
देते, तो कभी थूक देते । वे लोग उस मौनी भवधूतको तरह-तरहसे 
बोठनेके लिये विवश-करते और जब वह इसपर भी न बोलता तो 
` से पीटते ॥ ३७-३६ | 


` तजयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनोऽयमिति वादिनः । 
' भषन्ति रज्ज्वा तं केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति ॥३७॥ 
कोई उसे चोर कहकर डॉटने-डपटने लगता | कोई कहता 
| बाँध लो, बाँध लो? और फिर उसे रस्सीसे बाँधने लगते ॥ ३७॥ 
क्षिपन्त्येकेञ्चजानन्त एप धर्मध्वजः शठः । 
क्षीणवित्त इमां ृत्तिमग्रहीत्‌ स्वजनोज्झितः ॥ २८॥ 
उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि 
» अब इस कृपणने धर्मका ढोंग रचा है । धनःसम्पत्ति 


| 2 दिखो-रेखो 
हः 
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जाती रही, ख्री-पुत्रोनि घरसे निकाळ दिया; तब इसने भीख माणे. 
का रोजगार लिया है ॥ ३८॥ 

अहो एष सहासारो धृतिमान्‌ गिरिराडिव | 

मौनेन साधयत्यर्थं बक्ववढ्‌ इढनिश्चय; ॥३९ 

ओहो ! देखो तो सही, यह मोटा-तगड़ा भिखारी धैमे बरे 
भारी पर्वतके समान है । यह मौन रहकर अपना काम बनाना 
चाहता है | सचमुच यह बगुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और छ. 
निश्चयी है ॥ ३९ ॥ 

इत्येके बिहसम्त्येनमेके दुर्वातयन्ति च। | 

तं बबन्धुनिरुरुधुर्यथा क्रीडनकं द्विजम्‌ ॥४५ : 

कोई उस अवधूतकी हँसी उड़ाता, तो कोई उसपर अधीव 
छोड़ता । जैसे लोग तोता-मैना आदि पालतू पक्षियोंको बाँच हेते या | 
पिंजड़ेमें बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी लोग बाँध देते और धर 
बंद कर देते || ४० ॥ 

एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं देहिकं च यत्‌ | 

मोक्तव्यमात्मनो दिष्टं प्राप्तं प्राप्तमबुध्यत 

किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता । उसे कमी 
आदिके कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गरमी सर्दी थ 
से दैवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आ 
द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुँचाते; परंतु भिक्षुकके मनमें इस 
विकार न होता | वह समझता कि यह सब मेरे पूर्वजै 
फळ है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा ॥ 2९1 
१. दुर्वादयन्ति | २. देवेंच 
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परिभूत इमां गाथामगायत नराधमैः । 
पातयद्भिः स्वथ्ेस्यो धृतिमास्थाय सात्विकीम्‌ ॥४२॥ 
| यद्यपि नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके 
धति गिरानेकी चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी इढ़तासे अपने 
/ ऋषि स्थित रहता और सात्विक धेर्यका आश्रय लेकर कमी-कमी 
ऐसे उद्गार प्रकट किया करता ॥ ४२ ॥ 
द्विज उवाच 
नायं जनो मे सुखदुःसहेतुः 
ने देवताऽऽत्मा ग्रहकमेकालाः | ` 
मनः परं कारणमामनन्ति 
संसारचक्रं परिवतयेद यत्‌ ॥४२॥ 
ब्राह्मण कहता- मेरै सुख अथवा दुःखका कारण न ये मनुष्य 
` हैं, न देवता हैं, न शरीर है और न ग्रह, कर्म एवं काळ आदि ही हैं) 
तियो और महात्माजन मनको ही इसका परम कारण बताते ति 
और मन ही इस सारे संसारचक्रको चला रहा है ॥ 9३ || 
मनो गुणान्‌ वै सूजते बलीय- 
स्ततश्‍च कर्माणि विलक्षणानि | 
शुक्यनि कृष्णान्यथ लोहितानि 
. तेभ्यः सवणाः सृतयो भवन्ति ॥४४॥ 
| सचमुच यह मन बहुत बळवान्‌ है । इसे विषयों, उनके 
न कोर गुणो और उनसे सम्बन्ध रखनेवाडी दरि सृष्टि की है। 


क 


ग १, प्राचीन प्रतिमं नही दै । 






PCP सकल क त 
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उन वृत्तियोंके अनुसार ही सात्त्विक, राजस और तामस-_ अने 
प्रकारके कर्म होते हैं और कर्मोके अनुसार ही जीवकी विविध 
गतियाँ होती हैं ॥ ४४ ॥ 


अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे । 
मनः स्वलिङ्गं परिशृह्य कामान्‌ 
जुषन्‌ निबद्रो गुणसङ्गतोऽसौ ॥४५॥ 
मन ही समस्त चेशएँ करता है । उसके साथ रहनेपर भी 
आत्मा निष्क्रिय ही है । वह ज्ञान-शक्तिप्रधान दै, सुझ जीत्रका सनात | 
सखा है और अपने अलुप्त ज्ञानसे सब कुछ देखता रहता है। 
मनके हारा ही उसकी अभिब्यक्ति होती है जत्र वह मनको शौ | 
करके उसके द्वारा विप्रयोंका भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मोके पॅप. 
आसक्ति होनेके कारण वह उनसे बैँत्र जाता है ॥ ४५॥ | 


दानं खधर्मो नियमो यमश्च 
श्रुतं च कर्माणि च सद्त्रतानि। 
सर्वे सनोनिग्रहलक्षणान्ताः 
परो हि योगो मनसः समाधिः ॥१ | 
दान, अपने धर्मका पालन, नियम, यप, वेदाध्ययन, त | | 
और ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ त्र- इन सत्रका अन्तिम फळ यही है ति | 
एकाप्र हो जाय, भगवानूमें लग जाय | मनका समाहित हील | 
_ “ही परम योग है॥ ४६ । 
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समाहितं यस्य सनः प्रशान्तं 

दानादिभिः क्रि वद तस्य क्ृत्यम्‌। 
असंयतं यस्य मनो विनश्यद्‌ 

दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः ॥४७॥ 
५ जिसक्रा मन शान्त और समाहित है, उसे दान आदि समस्त 
| एमका फल प्राप्त हो चुका है । अब उनसे कुछ लेना बाकी 
| नही हे । और जिसका मन चञ्चल है अथवा आळस्यसे अभिभूत 
| हे रहा है, उसको इन दानादि झुभकमॉसे अबतक कोई लाम . 
| नह हुआ ॥ ४७॥ 
। मनोपशेऽन्ये ह्यभवन्‌ ख ° देवा 

सनश्च नान्यस्य वशं समेति। 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 
| युञ्ज्याद्‌ बजे तं स हि देवदेवः ॥४८॥ 
हे दया मनके बशमें हैं. | मन किसी भी इद्धियके वशम 
ह है | यह मन बळतरानूसे भी बलवान, अत्यन्त भर्यकर देव है । 
| 2 इसको अपने बामे कर लेता है, वही देव-देव - इंन्ियोंका 

ता है ॥ ४८ || 


हि... इयं शात्रुमसद्यवेग- 
हि .. मरुन्तुदं तन विजित्य केचित्‌ । 
छवन्त्यसद्विग्रहमैत्र मत्य- 


"3--____मित्राण्युदासीनरिपून्‌ विमूढाः ॥४९॥ 


(बक 
` 7 संयतं। २. ह्ममवंश्र । ३. एव । 





¢ 
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सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है | इसका आक्रमण अस 
है । यह बाहरी शरीरको ही नहीं, हृदयादि मर्मस्थानोंको भी बेपता 
रहता है । इसे जीतना बहुत ही कठिन है । मनुष्यको चाहियेक्ि 
सबसे पहले इसी शत्रुपर विजय प्राप्त करे; परंतु होता है यह क्रि 
मूर्ख लोग इसे तो जीतनेका प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्योसे हू. 
मूठ झगड़ा-बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगतके छोगेंको ही पितर 
शत्रु-उदासीन बना लेते हैं ॥ ४९ || | 


देह मनोमात्रमिमं गृहीत्वा 
ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः। 
एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण 
दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति | । 
साधारणतः मनुष्योंकी बुद्धि अंधी हो रही हे तभी तो वे 
मनःकल्पित शरीरको “मैं? और “मेरा? मान बैठते हैं और फिर | 
भ्रमके फंदेमें फस जाते हैं कि “यह मैं हूँ और यह दूसर | ॥ 
का परिणाम यह होता है कि वे इस अनन्त अन्ञानान्धकार | 
भटकते रहते हैं ॥ ५० || 
जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनश्चात्र ह भोमगोलत ! 
जिह्वां कचित्‌ संदशति स्वदद्भिः | 
लद्वेदनायां कतमाय पे" | 
य॒दि मान ळे कि मनुष्य ही सुख-दुःखकोा वा (5 
उनसे आत्माका क्या सम्बन्ध ? क्योंकि सुख-दुःख पड 












| एक तितिक्षु व्राह्मणका इतिहास 


| हिका शरीर है और भोगनेवाळा भी | कभी भोजन आदिके समय 
| गि अपने दाँतोसि ही अपनी जीभ कट जाय और उससे पीड़ा होने 
हो, तो मनुष्य किसपर क्रोध करेगा ? | ५१ | 
दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु 

किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌ । 
यढुङ्गमङ्गेन निहन्यते क्कचित्‌ 

छुभ्येत कस्मे पुरुषः खदेहे ॥५२॥ 
यदि ऐसा मान ळें कि देवता ही दुःखके कारण हैं, तो भी 
| स दुःखसे आस्माकी क्या हानि ? क्योंकि यदि ढुःखके कारण देव- 
त हैं; तो इन्हियाभिमानी देवताओंके रूपमें उनके भोक्ता भी तो वे 
है हैं | और देवता सभी शरीरोमि एक हैं; जो देवता एक शरीरम 
| ३) वे ही दूसरेमें भी हैं । ऐसी दशामे यदि अपने ही शरीरके 
` किसी एक अङ्गसे दूसरे अङ्गको चोट ळग जाय तो भला, किसपर 


रोध किया जायगा £ || ५२ || 


`= आत्मा यदि खात्‌ सुखदुःखहेतुः 
किमन्यतस्तत्र निजखमाव! । 

न द्यात्मनोऽन्यद्‌ यदि तन्मृषा स्यात्‌ 
कुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखम्‌ ॥५२॥ 
* ¬ पैदि ऐसा मानें कि आत्मा ही सुख-दुःखका कारण है तो वह 
हे से भि 
हर ३ गा आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि आत्मासे भिन्न 
| है रै ही नहीं । यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या 
| इसकि ये.न सुख हैन दुःख; किर क्रोध कैसा? क्रोधका निमित्त 
ti *॥ ५३ ॥| जे । 
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ग्रहा निमित्तं सुखदु!खयोश्रेत्‌ 
किमात्मनोऽञश जनस्य ते वे। 
ग्ररेग्रहस्येवे वदन्ति पीडां 
क्रुध्येत कर्मे पुरुपस्ततोऽन्यः ॥५४॥ 
यदि ग्रहोंको सुख-दुःखका निमित्त मानें, तो उनसे भी अजस | 
आत्माकी क्या हानि ? उनका प्रभाव भी जन्म-मृध्युशील शीरप | 
ही होता है । ग्रहोंकी पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करे | 
शरीरको ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरोसे समबा पे 
हे । तब भला, वह किसपर क्रोध करे ? ॥ ५४ ॥ 
कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
क्रिमात्मनस्तद्धि जडाजडत्वे । 
देहस्त्वचित्‌ पुरुषोऽयं पर्ण: 
क्रुष्येत कस्मै न हि कर्ममूलम्‌ ॥४/ | 
यदि कर्मोको ही सुख-दुःखका कारण मानें तो उत | 
लाका क्या प्रयोजन ? क्योंकि वे तो एक पाके ज | 
चेतन---उभयरूप होनेपर ही हो सकते हैं । ( जो वर्ष 
और अपना हिताहित जाननेवाळी होती दै, उसीसे की 
सकते हैं; अतः वह विकारयुक्त होनेके कारण जड होती ग 
और हिताहितका ज्ञान रखनेके कारण चेतन । ) कि 
अचेतन है और उसमें पक्षीरूपसे रहनेवाळा आत्मा सर्वथा त 
और साक्षीमात्र है | इस प्रकार कर्मोका तो कोई आ 
नहीं होता । फिर क्रोध किसपर करें? ॥ ५५॥ 
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कारस्तु हेतुः सुखदुःखयोख्चेत्‌ 
किमात्मनस्तत्र तदात्मकोज्सो । 
नाण्नेहिं तापो न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ 
क्रुष्येत कर्पे न परस्य इन्द्रम्‌ ॥५६॥ 
यदि ऐसा मानें कि काळ ही सुख-दुःखका कारण है, तो 
आमापर उसका क्या प्रभाव ? क्योंकि काल तो आत्मलरूप ही है 
जैसे आग आगको नहीं जळा सकती, और बर्फ बर्फक्रो नहीं गला 
सकता, वैसे ही आत्मस्वरूप काळ अपने आत्माको ही सुख-दुःख 
नहीं पहुँचा सकता । फिर किसपर क्रोध किया जाय £ आत्मा शीत- 
उण, सुख-दु:ख आदि इन्द्रोंसे सर्वथा अतीत है ॥ ५६ ॥ 
न केनचित्‌ कापि कर्थंचनास्य 
इन्द्रोपरागः प्रतः परस्य | 
यथाहमः संख्रतिरूपिणः स्याः 
देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतेः ॥५७। 
आत्मा प्रकृतिके खरूप, वर्म, कार्य, सम्बन्ध और गन्षसे भी 
| रहित है | उसे कभी कहीं किसीके द्वारा किसी भी प्रकारसे इन्द्र 
- तो स्पर्श ही नहीं होता । वह तो जन्म-मृत्युके चक्रमे भटकनेवाले 
अहंकारको ही होता है | जो इस बातको जान लेता है, वह फिर 
किसी भी भयके निमित्तसे भयभीत नहीं होता ॥ ५७ ॥ 
एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा 
मध्यासितां पूर्वतमैमंहर्षिमिः 
अहं तरिष्यामि ुरन्तपारं 
तसो झुकुन्दाडभ्रिनिषेवयेव ॥५८॥ 


भा० ए० स्क० २२-- 
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बड़े-बड़े प्राचीन क्रषि-मुनियोने इस परमात्मनिष्ठाका आश्रय 
प्रहण किया है । में भी इसीका आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति 
तथा प्रेमके दाता भगवानके चरणकमलोंकी सेवाके द्वारा ही इस 
दुरन्त अज्ञानसागरको अनायास ही पार कर दूंगा ॥५८॥ 

श्रीभगवाठुवाच 
निविद्य  नष्टद्रविणो गतकुमः 
प्रत्रज्य गां पर्यटमान इत्थम्‌ । 
निराकृतोच्सङ्धिरपि खधमो- 
दकम्पितोष्छु घुनिराह गाथाम्‌ ॥५९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! उस ब्राह्मणका धन 
क्या नष्ट हुआ, उसका सारा छेश ही दूर हो गया | अब वह 
संसारसे विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर प्रथ्रीमें खच्छद 
विचर रहा था । यद्यपि दु्ोंने उसे बहुत सताया, फिर भी ऋ | 
अपने धर्ममे अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ । उस सम 
वह मौनी अवधूत मन-ही-मन इस प्रकारका गीत गाया कत 
था ॥ "९ ॥ 

सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविश्रमः । 

मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृ ॥६०॥ 

उद्भवजी ! इस संसारमे मनुष्यको कोई दूसरा सुख 7 छ 
नहीं देता, यह तो उसके चित्तका भ्रममात्र है । यह सार पक 
और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रुके भेद अ 
है॥ ६०॥ 
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तसात्‌ सर्वात्मना तात निगृहाण मनो घिया । 


मय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ॥६१॥ ` 


इसलिये प्यारे उद्धव ! अपनी वृत्तियोंको मुझमें तन्मय कर दो 
| और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मनको वशमें कर लो 
/ धोर फिर मुझमें ही नित्ययुक्त होकर स्थित हो जाओ । बस, सारे 
| येगसाधनका इतना ही सार-संग्रह है ॥ ६१ ॥ 

य एतां भिक्षुणा शीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः । 

धारयञ्छ्रावयञ्छुण्वन्‌ दन्दैनेवामिमूयते ॥६२॥ 

यह भिक्षुकका गीत क्या है, मूर्तिमान्‌ त्रहज्ञान-निष्ठा ही है । 
जो पुरुष एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, छुनाता और धारण करता है वह 
कमी सुख-दु:खादि इन्द्रोंके बशमें नहीं होता | उनके बीचमें भी 
वह सिहके समान दहाडता रहता है ॥ ६२ ॥ 


ठ — TS SR नाला 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
त्रयोविंशोऽध्यायः || २३ ॥ 
——— Die 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः 
सांख्ययोग 
श्रीभगवाठुवाच 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैबिनिश्चितम्‌ । 
यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जद्याद वैकल्पिक श्रमस्‌ ॥ ९ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्यारे उद्धव ! अब मैं तुम्हें 
- सांख्यशाख़्का निर्णय सुनाता हूँ | प्राचीन कालके बड़े-बड़े ऋषि- 
मुनियोंने इसका निश्चय किया है । जब जीव इसे मढीभाँति समझ 
लेता है, तो वह मेदबुद्वि-मूलक छुख-दुःखादिरूप श्रमका तत्काळ 
त्याग कर देता है ॥ १ ॥ 
आसीज्ज्ञानमथो हाथ एकमेवाविकल्पितम्‌ । 
यदा विवेकनिपुणा आदौ क्ृतयुगेऽयुगे ॥ २॥ 
युगोंसे पूर्व प्रलयकालमें आदिसत्ययुगमें और जब कमी मनुषय 
बिवेकनिपुण होते हैं--इन समी अवस्थाओंमें यह सम्पूर्ण द्य और 
द्रश, जगत्‌ और जीव विकल्पशून्य किसी प्रकारके मेदभावसे रहित 
केवळ ब्रह्म ही होते हैं ॥ २ ॥ 
तन्मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पितम्‌ । 
वाझमनोऽगोचरं सत्यं द्विथा समभवद्‌ बृहत्‌ ॥ १॥ 
इसमें संदेह नहीं कि ब्रहममें किसी प्रकारका विकल्प नहीं ह 
बह केवळअद्वितीय सत्य है; मन और वाणीकी उसमें गति नही 
है । वह ब्रह्म ही माया और उसमे प्रतिबिम्बित जीवके छपे 
और द्र्टाके रूपमें--दो मागोंमें विभक्त-सा हो गया ॥ रै ॥ 
तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृति; सोभयात्मिका । 
ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥ प 
उनमेंसे एक वस्तुको प्रकृति कहते हैं । उसीने जगत 
और कारणका रूप धारण किया है । दूसरी वस्तुको, जो नल 
है, पुरुष क्षते हैं ॥ ४ ॥ 
१. तिश्चोभयात्मिका । 






| 
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तमो रजः सञ्चमिति प्रकृतेरभवन्‌ गुणाः । 

मया प्रक्षोस्यसाणायाः पुरुषानुमतेन चं ॥ ५॥ 

उद्धवजी ! मैंने ही जीवोंके शुभ-अशुभ कर्मोके अनुसार 
प्रकृतिको क्षुब्ध किया | तब उससे सत्त्व, रज और तम- यै तीन 
गुण प्रकट हुए ॥ ५ ॥ 

तेभ्यः समभवत्‌ सन्नं महान्‌ सत्रेण संयुतः 

ततो विक्ुबतो जातोऽईङ्कारो यो विमोहनः ॥ ६॥ 

उनसे क्रिया-हाक्तिप्रधान सूत्र और ज्ञानशक्तिप्रधान महत्तःव 
प्रकट हुए । वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं । महत्त्वमें विकार 
होनेपर अहङ्कार व्यक्त हुआ । यह अहङ्कार ही जीवोंको मोहमें 
इलनेवाला है || ६ ॥ 

वैकारिकस्तैजसश्व तामसश्चेत्यहं त्रित्त्‌ । 

तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः ॥ ७॥ 

वह तीन प्रकारका है--- सात्विक, राजस और तामस | अहङ्कार 
पञ्चतन्मात्रा, इन्द्रिय और मनका कारण है; इसलिये वह जड-चेतन- 
उभयात्मक है ॥ ७॥ 

अर्थस्न्मात्रिकाजज्ञ तामसादिन्द्रियाणि च | 

तैजसादू देवता आसन्नेकादश च वैकृतात्‌ ॥८॥ 

तामस अहङ्कारसे पञ्चतनमात्राँ और उनसे पाँच भूतोंकी 

त हुई | तथा राजस अहङ्कारसे इन्द्रिय और सालिक अडङ्कारसे 

कि अधिष्ठाता ग्यारह देवता» प्रकट हुए ॥ ८ ॥ 


१. वा ।२. योऽहङ्कारो वि० | 
® पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और एक पह दा 
इन्द्रियोके अधिष्ठाता ग्यारह देवता हैं | 


i i 


त्स 
चतुविश अध्याय स 


मंया संचोदिता आावाः सर्वे संहत्यकारिण; । 

अण्डप्रुत्पादयामासुसंमायतनएुत्तसस्‌ ॥ ९॥ 

ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणासे एकत्र होकर परस्पर मिल गये 
और इन्होंने यह ब्रहमाण्डरूप अण्ड उत्पन्न किया | यह अण्ड मेरा उत्तम 
निवासस्थान है ॥ ९ ॥ 

तसिन्नह॑ समभवमण्डे सलिलसंस्थितौ । 

सम नाभ्याससूत्‌ पढ्न विश्वाख्यं तत्र चात्मसूः ॥१०॥ 

जब वह अण्ड जळमें स्थित हो गया, तब में नारायणख्पसे 
इसमें विराजमान हो गया । मेरी नामिसे विश्वकमलकी उत्ति हुई | 
उसीपर ब्रह्माका आविर्भाव हुआ ॥ १० ॥ 

सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदलुग्रह्मत्‌ । 

लोकान्‌ सपालान्‌ विश्वात्मा भूर्भुव! खरिति त्रिधा ॥११॥ 

विश्वसमष्टिक अन्तःकरण ब्रह्माने पहले बहुत बड़ी तपला 
की । उसके बाद मेरा कृपा-प्रसाद प्राप्त करके रजोगुणके दर 
भूः, सुवः, खः अर्थात्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खग- ईन तै 
लोकोंकी और इनके लोकपालाँकी रचना को ॥ ११ ॥ 

देवानामोक आसीत्‌ खभूतानां च भव; पदम्‌ । | 

मर्त्यादीनां च भूलोकः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌ ॥ 

' देवताओंके निवासके लिये खोक, भूत-प्रेतादिके लि ड _ 

( अन्तरिक्ष ) और मनुष्य आदिके लिये भूर्लोक (छ 
का निश्चय किया गया । इन तीनों लोकोंसे ऊपर महर्ाक तप 


आदि सिद्धाके निवासस्थान हुए | १२॥ _ 5 सिद्धांके निवासस्थान हुए ॥ १२ ॥ > 


१. तया । २. सलिलसंस्थिते | 


>> 









३४३ ` सांख्ययोग 


अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽसुजत्‌ प्रभु । 

त्रिलोक्यां गतयः सर्वा! कमणां त्रिशुणात्मनामू । १२ । 

सृष्टिकार्यमे समर्थ ब्रह्माजीने अछुर और नागोंके लिये पृथ्वीके 
नीचे अतल, वितळ, सुतळ आदि सात पाताल बनाये । इन्हीं तीनों 
में त्रिगुणात्मक कर्मेकि अनुसार, विविध गतियाँ प्राप्त होती 
हैं॥ १३॥ 

योगस्य तपसङ्चैव न्यासस्य गतयोऽमलाः । 

महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः ॥१४॥ 

योग, तपस्या और संन्यासके द्वारा महर्लोक, जनलोक, तपछोक 
और सत्यलोकरूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्तियोगसे मेरा 
परम धाम मिळता है ॥ १४ ॥ 

सया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत्‌ | 

गुणप्रवाह छतसिन्तुन्मञ्जति निमञ्जति ॥१५॥ 

यह सारा जगत्‌ कर्म और उनके संस्कारोसे युक्त है । मैं ही 
कालरूपसे कर्माके अनुसार उनके फलका विधान करता हूँ । इस 
गुणप्रवाहमें पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ 
जाता है कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे 
उप्पवश उच्चति प्राप्त हो जाती है ॥ १५॥ 

अणुबहत्‌ कृशः स्थूलो यो यो भावः ग्रसिष्यति । 

सर्वोष्प्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥१६॥ 

जगतूमें छोटे-बड़े, मोटे-पतले--जिंतने भी पदार्थ बनते हैं, 
ब प्रकृति और पुरुष दोनोंके संयोगसे ही सिद्ध होते है ॥ १ ३॥ 


चतुविश अध्याय ऱ्य 


यस्तु यस्यादिरन्तश्व स वे मध्यं च तस्य सन्‌ । 

विकारो व्यत्रहाराथो यथा तैजसपार्थिया; ॥१७॥ 

यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुते5परम्‌ । 

आदिरन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमभिधीयते ॥१८॥ 

जिसके आदि और अन्तमें जो है, वही बीचमें भी है और 
वही सत्य है । विकार तो केवल व्यवहारके लिये की हुई कल्पना- 
मात्र है । जैसे कंगन-कुण्डल आदि सोनेके विकार और घडे-सकोरे 
आदि मिट्टीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बादमें भी सोना 
या मिट्टी ही रहेंगे | अतः ब्रीचमें भी वे सोना या मिट्टी ही हैं। 
पूर्ववर्ती कारण ( महत्तत्व आदि ) भी जिस परम कारणतो 
उपादान बनाकर अपर ( अहङ्कार आदि ) कार्यत्रगकी सृष्टि 
करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है । तावर यह 
कि जब जो जिस किसी भी कार्यके आदि और अन्तमे विधम 
रहता दै, वही सत्य है ॥ १७-१८ ॥ 


प्रकृतिह्यस्योपादानमाधारः पुरुषः परः। 
सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम्‌ ॥१९॥ 
इस प्रपञ्चका उपादान-कारण प्रकृति है, परमात्मा अमि 
है और इसको प्रकट करनेवाला काल है । व्यवहार-काळको ६ 
त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म-खरूप है और में वही शुद्ध ब्रह्म हैं ॥ १० 
सर्गः प्रवतेते तावत्‌ पोर्वापर्येण नित्यशः । 
महान्‌ गुणविस्ार्थः स्थित्यन्तो याबदीक्षणम्‌ । 
जबतक परमात्माकी ईक्षणशक्ति अपना काम करती रहीं ' 







।२०॥ 


साँख्ययोग 





1४५ 
जतक उनकी पालन-प्रवृत्ति बनी रहती है, तबतक जीर्केके कर्म- 
कते लिये कारण-कार्यरूपसे अथवा पिता-पुत्रादिके रूपसे यह 
क्र निरन्तर चलता रहता हे ॥ २०॥ 

बरराप्मयाऽऽसाद्यमानो  लोककल्पविकल्पक! 

श्चत्वाय विशेषाय कल्पते अुवनेः सह ॥२१॥ 
| यह बिराटू ही विविध लोकोंकी सृष्टि, स्थिति और संहारकी 
| बैाभूमि है | जब मैं कालरूपसे इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रखयका 
| एप करता हूँ, तब यह भुवनोंके साथ विनाशरूप विभागके योग्य 
हो जाता है॥ २१॥ 

अन्ने प्रलीयते मंत्यमन्न॑ धानासु लीयते । 

थाना भूमी प्रलीयन्ते भूमिगन्धे प्रलीयते ॥२२॥ 
उसके लीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियोंके शरीर अन्नमें, 
' अन बीजें, बीज भूमिमें और भूमि गन्थ-तन्मात्रामें लीन हो जाती 

॥ १२ ॥ 

अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च खगुणे रसे। 

हीयते ज्योतिषि र्तो ज्योती रूपे प्रलीयते ॥२३॥ 

गन्ध जलमें, जल अपने गुण रसमें, रस तेजमें और तेज रूपमें 
छैन हो जाता है ॥ २३ ॥ 

रूपं वायो स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे । 

अम्बर शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि खयोनिषु ॥२४॥ 






रूप ब वाइ, वा वायु सर उग य स्पर्श आकाशमें तथा आकारा 
हे 


(३७ मत्यौ5 न्नम्‌ \ 


। छा हा पि र नि 


चतुर्विश अध्याय शी 


शाब्दतन्मात्रामे लीन हो जाता है । इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओं! 
और अन्ततः राजस-अहङ्कारमें समा जाती हैं ॥ २४ ॥ 
योनिर्वेकारिके सौम्य लीयते मनसीश्वरे । 
शब्दों भूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रश; ॥२५ 
हे सौम्य ! राजस-अहङ्कार अपने नियन्ता साचिक-अहड्ढा 
रूप मनमें, शब्दतन्मात्रा पञ्चमूतांके कारण तामस-अहङ्कासे भो! 
सारे जगतूको मोहित करनेमें समर्थ त्रिविध अहङ्कार महत्तर लीग 
हो जाता है ॥ २५॥ 
स॒ लीयते महान्‌ स्वेषु शुणेषु शुणवत्तमः | 
तेऽव्यक्ते सम्प्रलीयन्ते तत्‌ काले लीयतेऽव्यये ॥२९॥ 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति-प्रधान महत्तरव अपने काण 
गुणोमें लीन हो जाता है । गुण अव्यक्त प्रकृतिमें और प्रकृति अगे 
प्रेरक अविनाशी कालमें लीन हो जाती है ॥ २६॥ 


कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे | 

आत्मा केवल आत्मस्थो विकह्पापायलक्षणः १५ 

काल मायामय जीवमें और जीव मुझ अजन्मा आ ढी 
हो जाता है । आत्मा किसीमें लीन नहीं होता, वर्ह 
अपने खरूपमें ही स्थित रहता है । वह जगतूकी सृष्टि और उफ 
अधिष्ठान एवं अवधि है ॥ २७ ॥ 

एवमन्वीक्षमाणस्प कथं वैकरिपको श्रः 

मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवार्कोदये तम' 

उद्धवजी ! जो इस प्रकार विवेकदृष्टिसे देखता । 





शा तीनों शुणोकी वृत्तियौका निरूपण 


तमे यह प्रपञ्चका श्रम हो ही नहीं सकता | यदि कदाचित्‌ 
की स्फूर्ति हो भी जाय, तो वह अधिक कालतक हृदयमें ठहर 
पैसे सकता है? क्या सूर्योदय होनेपर भी आकाशमै अन्धकार 
| हर सकता है ॥ २८ ॥ 

एप सांख्यविधिः श्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः | 
प्रतिलोमानुलोसाभ्यां परावरदृशा मया ॥२९॥ 
उद्धवजी ! मैं कार्य और कारण दोनोंका ही साक्षी हूँ । मैंने 
| ठे सृष्टिसे प्रलय और प्रळयसे सृष्टितककी सांख्यविधि बतला दी | 
| ससे संदेहकी गाँठ कट जाती है और पुरुष अपने खूपमें स्थित 
हो जाता है || २९ || 


व क 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
चतुर्विशोऽध्यायः || २४॥ 





अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 
तीनों गुणोंकी वृत्तियोंका निरूपण 
श्रीमगवाडुवाच 
गुणानामसमिश्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌ । 
न्म पुरुषवर्येदञ्ुपधारय शंसतः ॥ १॥ 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--पुरुषप्रवर उद्धवजी ! प्रत्येक 
३ = अलग गुणो प्रकाश होता है । उनके कार अलग-अलग गुणोंका प्रकाश होता है । उनके कारण प्राणिर्योके 


१. भेषजः । 











पञ्चविश अध्याय 
सारा २४९ 


खात भी भेद हो जाता है | अब में बतलाता हूँ कि किस णे 
कैसा-कैसा खभाव बनता है । तुम सात्रधानीसे सुनो ॥ १ | 
शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृति; । 
ुष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्धा हीर्दयादिः खनिवृतिः | २॥ 
सत्त्वयुणकी दृत्तियाँ हैं--शम( मनः संयम ), दम ( इन्दयनिप्रह | 
तितिक्षा ( सहिष्णुता ), वित्रेक, तप, सत्य, दया, स्मृति) संतोष, 
त्याग, बिषयोंके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा (पाप करनेमै खामागरि 
सङ्कोच ), आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि ॥ २॥ 
काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीभिंदा सुखम्‌। 
मदोत्साहो यशःप्रीतिर्हास्य॑ वीर्यं बलोद्यमः॥ ३॥ 
रजोगुणकी वृत्तियाँ हैं--इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा (असते) 
ऐंड या अकड़, देवताओंसे धन आदिकी याचना, मेदबुदि, विषयमे) 
युद्धादिके लिये मदजनित उत्साह, अपने यशमें प्रेम, हास्य) पर 
और हठपूर्वक उद्योग करना आदि ॥ ३॥ 
क्रोधो लोभोऽनृतं हिंसा याच्ञा दम्भः कमः कलि) | 
शोकमोहौ बिषादाती निद्राऽऽशा भीरुः ॥ ४“ 
तमोगुणकी बृत्तियाँ हैं क्रोध (असहिष्णुता), 3 | 
भाषण, हिंसा, याचना, पाषण्ड, श्रम, कलह) शोक, मोह, नि 
दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि ॥ ८ ॥ 
सत्त्वस्य रजसस्चैतास्तमसथचालु' 


बृत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातमथां 
इस प्रकार क्रमसे सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणी 








हः 


| 
॥५॥ 


डं तीनो शुणोकी वृत्तियोका निरूपण 


| दना एथक-प्रथकू वर्णन किया गया । अब उनके मेल्से होने- 
| तही वृत्तियोंका वर्णन सुनो ॥ ७५॥ 

सन्निपातस्त्वहमिति मसेत्युद्धव या सति! । 
व्यवहारः सन्चिपाती मनोमात्रेन्द्रियासुभिः ॥६॥ 
| उद्भवजी | भै हूँ और यह मेरा है” इस प्रकारकी बुद्धिम तीनों 
| णका मिश्रण है । जिन मन, झब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्राणोके 
| काण पूर्वोक्त वृत्तियोंका उदय होता है, वे सब-के-सब सात्विक, राजस 


| और तामस हैं ॥ ६ ॥ 
धर्मे चार्थे च कासे च यदासौ परिनिष्ठितः | 
गुणानां सन्निकर्षोऽयं ` श्रद्वारतिधनावहः ॥ ७॥ 
जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काममें संलग्न रहता है) तब उ 
सगुणसे श्रद्धा, रजोगुणसे रति और तमोगुणसे धनको jE 
| है | यह भी गुणोंका मिश्रण ही है | ७॥ 
त्तिरकषणे निष्ठा पुमान्‌ यहिँ गृहाश्रमे । 
सधर्मे चानुतिष्ठेत शुणानां समितिहि सा ॥ ˆ 
जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और खघमाँचरणमे 
/ अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों र 
भमश्नना चाहिये | ८ ॥ 
पुरुषं सच्चसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिमिः । 
कामादिभी रजोयुक्तं क्रोधायैसमसा पुतम्‌ । । ॥ 
| हि सिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि सुगो दिसे 
ह कामना आदिसे रजोगुणी पुरुषकी और 0 
। पुरुषकी पहचान करे ॥ ९ ॥ 
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यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः खकर्ममि; । 
तं सच्चप्रकृति विद्यात्‌ पुरुष खयमेव वा ॥१०॥ 
पुरुष हो, चाहे ल्ली---जब वह निष्काम होकर अपने निह 
नेमित्तिक कमोंद्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्त्वगुणी जाता | 
चाहिये ॥ १० ॥ | 
यदा आशिष आशास्य मां भंजेत खकर्ममि|। | 
तं रजःप्रकृतिं विद्याद्रिंसामाशास्य तामसम्‌ ॥!!॥ 
सकामभावसे अपने कर्मोके द्वारा मेरा भजन-पूजन करनेवाल | 
रजोगुणी है और जो अपने शत्रुकी मृत्यु आदिके लिये मेरा भजन: 
पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 
सर्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नेव में। 
चित्तजा यैस्तु भूतानां सञ्जमानो निबध्यते ॥!२। | 
सत्त्व, रज और तम-- इन तीनों गुणोंका कारण जीवका वितं | 
है । उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । इन्हीं गुर्णोके द्वार गी 
शरीर अथवा धन आदिमें आसक्त होकर बन्धनमें पड़ जाता है॥११॥ 
यदेतरो जयेत्‌ सै भाखरं विशदं शिवम्‌ | ई 
तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पमान्‌ ॥४ | 
सत्त्वगुण प्रकाशक, निर्मळ और शान्त है । जिस. सर 
रजोगुण और तमोगुणको दबाकर बढ़ता है, उस समय पुर ६ 
धर्म और ज्ञान आदिका भाजन हो जाता है ॥१३ ॥ 
यदा जयेत्तमः सस्यं रजः सङ्गं भिदा चरम्‌ । 
तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया ! 
१. यजेत । 













| 
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स्जोगुण भेदबुद्धिका कारण है । उसका खभाव है आसक्ति 
क्ष प्रवृत्ति । जिस समय तमोगुण और सत्त्वगुणको दबाकर 
| बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुःख! कर्म, यश और लक्ष्मीसे 


| मन्न होता है ॥ १४ ॥ 
गदा जयेद्‌ रज; सर्वं तमो मूढं ठयं जडम्‌ | 
ुज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाउ"शया ॥१५॥ 
तमोगुणका स्वरूप है अज्ञान । उसका खमाव है आलस्प और 
| बुद्विकी मूढता | जब वह बढकर सत्त्वगुण और रजोगुणको दवा लेता 
| है, तब प्राणी तरह-तरहकी आशाएँ करता है, शोक-मोहमें पड जाता 
| कै हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा-आलस्यके वशीभूत होकर पड़ 
| हृता है ॥ १७ ॥ 

यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निग्रेतिः । 

देहेख्मयं मनोऽसङ्गं तत्‌ सं विद्धि मस्पदम्‌ ॥ १ ६॥ 

_ जेब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रियाँ शान्त हों, देह निर्भय हो और 

में आसक्ति न हो, तब सच्चगुणकी वृद्धि समझनी चाहिये । 
लु मेरी प्राप्तिका साधन है ॥ १६ ॥ 

विकुवन्‌ क्रियया चाधीरनिउँचिश्व चेतसाम्‌ । 

गात्रासास्थ्य मनो शर्तं रज एतैनिशामय ॥१० 

जब काम करते-करते जीवकी बुद्धि चच नेन्द्रिय अर 
रो बुत, मन भ्रान्त और शरीर असी हो जाय, तत 
हिये कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है ॥ १७॥ 
सीदचित्ते विलीयेत चेतसो ग्रहणे्षमम ! 
मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधारय ॥ 5 








| 
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जब चित्त ज्ञानेन्द्रियोके द्वारा शब्दादि विषयोको ठीक 
समझनेमें असमर्थ हो जाय और खिन्न होकर लीन होने लो. 
सूना-सा हो जाय तथा अज्ञान और विषादकी बृद्धि हो, तब समझना 
चाहिये कि तमोगुण बृद्विपर है ॥ १८॥ 

एधमाने गुणे सर्वे देवानां बलमेधते। 

असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसाम्‌ ॥१९॥ 

उद्धवजी | सत्त्रयुणके बढ्नेपर देवताओंका, रजोगुणके बढ़ने 
अघुरोंका और तमोगुणक्रे बढ़नेपर राक्षसोंका बल बढ़ जाता है 
( बृत्तियोंमें भी क्रमशः सत्त्वादि गुणोंकी अधिकता होनेपर देव, 
असुरत्व ओर राक्षसत्प्रधान निवृत्ति, प्रबृत्ति अथवा मोहकी प्रधानताहो ' 
जाती है )॥ १९ | 


सच्वाञ्जागरणं विद्याद्‌ रजसा सम्ममादिशेत्‌ | 

प्रखापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ ॥२०॥ 

सच्चगुणसे जाग्रत-अवस्था, रजोगुणसे खभावस्था और तो | 
सुषति-अवस्था होती है । तुरीय इन तीनोंमें एक-सा व्याप्त रहता है। । 
वही शुद्ध और एकरस आत्मा है | २०॥ 

उपयुपरि गच्छन्ति सच्चेन ब्राह्मणा जना; | 

तमसाधोऽध आगुख्याद्‌ रजसान्तरचारिण; ॥ 

वेदोंके अभ्यासमें तत्पर ब्राह्मण सच्तरगुणके द्वारा उत्तरोत्तर उप | 
के लोकोंमें जाते हैं । तमोगुणसे जीवोंको बृक्षादिपर्यन्त अधोगति प 
डोती है और रजोगुणसे मनुष्पशरीर मिळता है || २१॥ 
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सर्वे प्रलीनाः सर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः 
तमोलयास्तु निंर्थं यान्ति मामेव निर्णुणाः ॥२२॥ 
जिसकी मृत्यु सत्तगुणोंकी वृद्धिके समय होती है, उसे खर्गकी 
प्रति होती है; जिसकी रजोगुणक्री वृद्धिके समय होती है, उसे 
मनुष्पछोक मिलता है और जो तमोगुणकी बृद्धिके समय मरता है; 
उपे नरककी प्राप्ति होती है । परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत-जीवन्मुक्त 
हो गये हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥ 

र्णं निष्फलं वा सास्विकं निजकर्म तत्‌ । 
राजसं फरुसंकल्पं हिंसाप्रायादि तामसम्‌ ॥२२॥ 
। जब अपने धर्मका आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम- 
भवसे किया जाता है, तब वह सात्तरिक होता है । जिस कर्मके 
नुने किसी फलकी कामना रहती है, वह राजसिक होता है 
और जिस कर्समें किसीको सताने अथवा दिखाने आदिका भाव रहता 
है, वह तामसिक होता है ॥ २३ ॥ 

केवल्यं सास्विक ज्ञानं रजो वेकल्पिक च यत्‌ । 
प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं नियुणं स्मृतम्‌ ॥२४॥ 
शुद्ध आत्माका ज्ञान साखिक है । उसको कर्ता-मोक्ता समझना 
रास ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है । इन 
| तीनेसि विलक्षण मेरे स्वरूपका वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है॥२४॥ 


वनं तु साक्ष्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते | 
तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु निशम्‌ ५) निगुणम्‌ ॥२५॥ 
१. नरकं । 


भा० ए० स्क० २३- 


पश्चविश अध्याय त.) 


वनमें रहना सात्त्विक निवास है, गाँवमें रहना राजस है और 
जूआधरमें रहना तामसिक है । इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दि 
रहना निर्गुण निवास है ॥ २५॥ 
सात्त्विकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः । 
तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निर्णुणो मदपाश्रयः ॥२६॥ 
अनासक्तमावसे कर्म करनेवाला साखिक है, रागान्ध होका 
कर्म करनेवाला राजसिक है और पूर्वापरविचारसे रहित होकर 
करनेवाला तामसिक है । इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवळ मेरी शरण- 
में रहकर बिना अहंकारके कर्म करता है, वह निर्गुण कर्ता है ॥२६॥ 
सात्तिक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी । 
तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु नि्ुणा ॥२५ 
आत्मज्ञानविषयक श्रद्धा सात्त्विक श्रद्धा है, कर्मविषयक श्रध 
राजस है और जो श्रद्धा अधर्ममें होती दै, वह तामसं है तया 
मेरी सेवामें जो श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा है ॥ २७॥ 
पथ्यं पूतमनायस्तमाहायं सात्विक स्सृतम्‌ | 
राजसं चेन्द्रयग्रेषठं तामसं चार्तिदाशुचि ॥२८॥ 
आरोग्यदायक, पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन साति 
है । रसनेन्द्रियको रुचिकर और खादकी दृट्टिसे युक्त अर्श! 
राजस है तथा दुःखदायी और अपवित्र आहार तामस हे ॥ २८॥ 
साखिकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌ ! | 
तामसं मोहदैन्योत्थं निशुणं मदपा I 
अन्तर्मुखतासे-_आत्मचिन्तनसे प्राप्त होनेवाला सुख स्ति 


"मशिद... 
माड सोयासॉस निकर 
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| बहिर्मुखतासे- विष्योसि प्राप्त होनेवाला राजस है तथा अज्ञान 
शर दीनतासे प्राप्त होनेवाळा सुख तामस है और जो सुख मुझसे 
| पत्ता है, वह तो गुणातीत और अप्राकृत है ॥ २९ ॥ 
रव्यं देश! फलं कालो ज्ञानं कमे च कारकः । 
श्रद्धावशा55क्ृतिनिंष्ठा त्रैगुण्यः सवै एव हि ॥३०॥ 
उद्भवजी | द्रव्य ( वस्तु ), देश ( स्थान ) फल, काळ, ज्ञान, 
का, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव-मलुष्य-तिर्यगादि शरीर और निष्ठा-- 
| सुमी त्रिगुणात्मक हैं ॥ ३० ॥ 
सर्वे शुणमया भावाः पुरुषाव्यक्तधिंष्ठिताः । 
` इष्टं शुतमनुष्यातं बुद्धया वा पुरुषर्षभ ॥३१॥ 
| नररत्न ! पुरुष और प्रकृतिके आश्रित जितने भी भाव हैं, सभी 
` गुणमय हैं वे चाहे नेत्रादि इन्द्रियोसे अनुभव किये इए हों, 
| श्षोके द्वारा लोक-लोकान्तरोंके सम्बन्धमें छुने गये दों अथवा बुद्विके 
हीरा सोचे-विचारे गये हों || ३१ ॥ 
एता; संसृतयः पुंसो शुणकर्मेनिबन्धनाः । 
येनेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः | 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते ॥२२॥ 
जीवको जितनी भी योनियाँ अथवा गतियाँ प्राप्त होती हैं, वे 
सब उनके गुणों और कर्मोके अनुसार ही होती हैं । हे सौम्य | 
पक्केसब गुण चित्तसे ही सम्बन्ध रखते हैं ( इसलिये जीव उन्हें 


१. निष्ठिताः । 
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लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही परिनिष्ठित हो जाता है और 
अन्ततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त का 
लेता है | ३२ ॥ 
तसाद देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌ । 
गुणसङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः ॥३३॥ 
यह मनुष्यशरीर बहुत ही दुलभ है । इसी शरीरमें तलब 
और उसमें निष्ठारूप विज्ञानकी प्राप्ति सम्भव है; इसलिये इसे पाक 


बुद्धिमान्‌ पुरुषोको गुणोंकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन कला । 


चाहिये ॥ ३३ ॥ 
निःसङ्गो मां भजेद्‌ विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः । 
रजस्तमश्चाभिजयेत्‌ सखसंसेवया गुनि; ॥२४| 
विचारशील पुरुषको चाहिये कि बड़ी सावधानीसे स्वगुणे 
सेबनसे रजोगुण और तमोगुणको जीत ले, इन्द्रियोंको वशमे कर ले 
और मेरे खरूपको समझकर मेरे भजनमें लग जाय । आसक्ति 
लेशमात्र भी न रहने दे ॥ ३४ ॥ 
सत्तं चाभिजयेद्‌ युक्तो नैरपेक्ष्येण शान्तधीः । 
सम्पद्यते गुपैरमुक्तो जीवो जीवं विहाय माम्‌ ॥२॥ | 
योगयुक्तिसे चित्तवृत्तियोंको शान्त करके निरपेक्षताके ह । 
संखगुणपर भी विजय प्राप्त कर ले । इस प्रकार गुणोंसे मुक्त... 
जीव अपने जीवभावको छोड देता है और मुझसे एक हो 
है॥ २५॥ Es 
जीयो जीवबिनिमुक्तो गुणेश्राशयसम्मंवेः | 
बहिर्नान्तर 


| 
रणा पूर्णा न बहिरन्तर I 
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जीव लिङ्गशरीरछूप अपनी उपाधि जीवत्वसे तथा अन्तःकरणमें 

उदय होनेवाळी सत्तादि गुणोंकी वृत्तियोंसे मुक्त होकर मुञ्च ब्रह्मकी 

| से पूर्ण छ... 

भ्नुभूतिसे एकत्वदरानसे पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा 

| द्राम्तरिक किसी भी विषयमें नहीं जाता ॥ २६॥ 
—— FR 04 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशास्कन्धे 
पञ्चविंशोऽभ्यायः || २५ ॥ 











(4 : रि 
अथ पर्डूवंशोञध्यायः 
पुरूरवाकी वेराग्योक्ति 
श्रीमगवाडवाच 
महक्षणमिम कायं लब्ध्वा मद्धमं आस्थितः । 
( ¢ ~ ~ 
आनन्दै परमात्मानमात्मस्थं समुपति मास्‌ ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कहते हँ- उद्धवजी ! यह मनुष्यशरीर मेरे 
। खरुपज्ञानकी प्राप्तिका--मेरी प्राप्तिका मुख्य साधन है । इसे पाकर 
जो मनुष्य सच्चे ग्रेमसे मेरी भक्ति करता है, वह अन्तःकरणमें स्थित 
मुझ आनन्दखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १ ॥ 
गुणमय्या जीवयोन्या वियुक्तो ज्ञाननिष्ठया | 
गुणेषु मायामात्रेषु ्ञ्यमानेष्ववस्तुतः। 
(९ ८. ८ 
पतमानोऽपि न पुमान्‌ युञ्यतेऽ युज्यतेऽबस्तुभिुणेः ॥ २॥ 
ND क क स 
१. ष्ववस्थितः | अ 
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जीवोंकी सभी योनियाँ, सभी गतियाँ त्रिगुणमयी है । जै 
ज्ञाननिष्ठाके द्वारा उनसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है । सत्तर 
आदि गुण जो दीख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, मायामात्र हैं 
ज्ञान हो जानेके बाद पुरुष उनके बीचमें रहनेपर भी उनके द 
व्यवहार करनेपर भी उनसे बँथता नहीं | इसका कारण यह है कि 
उन गुर्णोकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है || २॥ 
सङ्गं न ङुर्यादसतां शिश्नोदखपां क्वचित्‌ । 
तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धालुगान्धवत्‌ ॥ ३॥ 
साधारण लोगोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि जे 
लोग विषयोंके सेवन और उदरपोषणमें ही छगे हुए हैं, उन असत्‌ 
पुरुषोंका सङ्ग कभी न करें; क्योंकि उनका अनुगमन करे 
पुरुषकी वैसी ही दुर्दशा होती है, जैसे अंधेके सहारे चढ्नेताहै 
अंघेकी । उसे तो घोर अंधकारमें ही भटकना पड़ता है | ३ | 
ऐल; सम्राडिमां गाथामगायत ब्रहच्छ्वाः | | 
उर्वशीविरहान्‌ पुद्यन्‌ निर्विण्णः शोकसंयमे ॥१॥ 
उद्धवजी | पहले तो परम यशखी सम्राद्‌ इळानन्दन एरु | 
उवंशीके विरहसे अत्यन्त बेघुध हो गया था | पीछे शोक ६८ जाते | 
पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गायी ॥ १॥ | 
त्यक्त्वाऽत्मानं त्रजन्ती तां नग्न उन्मत्तवन्तूपः। | 
बिलपन्नन्वगाजाये घोरे तिष्ठेति बिछवः ॥५) 
१. ऐडः । २. शोकसंगरे । 
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| जगती हुई उर्वशीके पीछे अत्यन्त विह होकर दौड़ने ळगा और 
| कहने लगा--देतरि ! निष्छुरहृदये | थोड़ी देर ठहर जा, भाग 
मत! ॥ ५ ॥ 

कामानतप्रोऽनुजुपत्‌ धुल्लकान्‌ वर्षयामिनीः । 

न वेद पयान्तीर्नायान्तीरुयक्याकृष्टचेतनः ॥ ६॥ 

उर्वशीने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था । उन्हें तृप्ति नहीं 
हुई थी | वे क्षुद्र विषयोंके सेबनमें इतने डूब गये थे कि उन्हें वर्षोकी 
ात्रियाँ न जाती माळम पड़ीं और न तो आती ॥ ६ ॥ 

ऐल उवाच 

अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः । 

देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुःखण्डा इमे स्मरताः ॥ ७॥ | 

पुरूरवाने कहा--हाय-हाय ! भला, मेरी मूढ़ता तो देखो, 
कामबासनाने मेरे चित्तको कितना कलुषित कर दिया ! उवेशीने 
अपनी बाहुओंसे मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयुके न जाने 
Si वर्ष खो दिये ! ओह | विस्मृतिकी भी एक सीमा होती 

॥ ७॥ 


नाहं वेदामिनिर्मुक्त सर्यो वाभ्युदितोडय़ुया । 

मुपितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ ८॥ 

हाय-हाय | इसने मुझे ळूट लिया | सूर्य अस्त हो गया या 
उदित हुआ--यह भी मैं न जान सका । बड़े खेदकी बात है कि 
बहुत-से वर्षोके दिन-पर-दिन बीतते गये और मुझे माळूमतक 
ने पड़ा || ८ || > 


¢ 
षडाचश अध्याय 
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अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योपितां कृत; | 
क्रीडामृगश्चक्रवतीं नरदेवशिखामणिः ॥ ९॥ 
अहो | आश्चर्य है । मेरे मनमें इतना मोह बढ़ गया, जिस 
नरदेव-शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट्‌ मुझ पुरूरवाको भी ल्रियोंका त्री. 
मृग ( खिलौना ) बना दिया || ९ || 
सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिबैश्वरम्‌। 
यान्तीं स्लिय॑ चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌।१०॥ 
देखो, में प्रजाको मर्यादामें रखनेवाळा सम्राट्‌ हूँ | वह पु 
और मेरे राजपाटको तिनकेकी तरह छोड़कर जाने लगी ओरगे 
पागल होकर नंग-धड़ंग रोता-बिलखता उस ख्रीके पीछे दौड़ पड़ा। 
हाय ! हाय ! यह भी कोई जीवन है || १० ॥ 
` कुतस्तस्यानुभावः स्यात्‌ तेज ईशत्वमेव वा। 
योऽन्वगच्छंस्रियं यान्तीं खरवत्‌ पादताडितः ॥१९॥ 
मैं गघेकी तरह दुलत्तियाँ सहकर मी लीके पीछे-ीछे दोडा 
रहा; फिर मुझमें प्रभाव, तेज और खामित्व मला, कैसे रह सकता है॥! !॥ | 
किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा। | 
किं विविक्तेन मौनेन ख्रीभिर्यस्य मनो हतम्‌ ॥१२ 
स्रीने जिसका मन चुरा लिया; उसकी विद्या व्यर्थ है | 
तपस्या, त्याग और शाख्राम्याससे भी कोई लाम नहीं । भैर स । 
संदेह नहीं कि उसका एकान्तसेवन और मौन भी निष्फळ है! | 
खाथेस्याकोबिदं घिङ्‌ मां मूर्ख पण्डितमानिनम्‌ | 
___ योज्हमीश्वरतां प्राप्य ्रीभिर्गोखरवजितः ० प्राप्य ख्रीमिर्गोखखजितः I 
१. यदसौ | ~ 







३६१ 
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मुझे अपने ही हानि-छाभका पता नहीं, फिर भी अपनेको 
| बहुत बड़ा पण्डित मानता हूँ । मुझ मूर्खको धिक्कार है ! हाय ! 
| हाथ | मैं चक्रवर्ती सम्राटू होकर भी गधे और बैलकी तरह ब्लीके 
| फदेमे फँस गया ॥ १३ ॥ 
| सेवतो वर्षपूणान्‌ मे उर्वश्या अधरासवम्‌ । 
न तृप्यत्यात्मसूः कामो बह्निराहुतिभिर्यथा ॥१४॥ 
मैं वर्षोतक उर्वशीके होठोंकी मादक मदिरा पीता रहा, पर 
मेरी कामवासना तृप्त न हुई | सच है, कहीं आहृतियोंसे अग्निकी 
तृत्ति हुई है ॥ १४ ॥ 
ुंश्चल्यापहृतं चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रभु; | 
आत्मारामेश्वरम ते मगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥१५॥ 
उस कुलटाने मेरा चित्त चुरा लिया । आत्माराम जीवन्मुक्तोके 
खामी इन्द्रियातीत भगवानको छोड़कर और ऐसा कोन है, जो मुझे 
उसके फंदेसे निकाल सके || १५ ॥ 
बोधितस्यापि देव्या मे सक्तवाक्येन दुर्मते; । 
मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ॥१६॥ 
उबेशीने तो मुझे वैदिक सूक्तके बचनोंद्रारा यथार्थ बात 
कहकर समझाया भी था; परन्तु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गयी कि मेरे 
मनका वह भयङ्कर मोह तब भी मिटा नहीं । जब मेरी इन्द्रियाँ 
ही मेरे हाथक्रे बाहर हो गयीं, तब मैं समझता भी कैसे ॥ १६ ॥ 
किमेतया नोउपकृत॑ रज्ज्वा वा सर्पचेतसः । 
रज्जुखरूपाविदुषा. यो5ह॑ यदजितेन्द्रियः ॥१७॥ 





खडविश अध्याय 
सका रे 
जो रस्तीक्रे खरूपको न जानकर उसमें सर्पकी कना क्ष 
रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सीने उसका क्या बिगाड़ है! 
इसी प्रकार इस उवेशीने भी हमारा क्या बिगाड़ा ? क्योंकि खयं 
ही अजितेन्द्रिय होनेके कारण अपराधी हूँ ॥ १७ ॥ 
कायं मलीमसः कायो दौगन्ध्याद्यात्मकोञशुचि; | 
क गुणा; सौमनस्याद्या हाध्यासोंडविद्यया कृतः ॥१८॥ 
कहाँ तो यह मैला-कुचेला, दुर्गन्धसे भरा अपवित्र शरीर भो! 
कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगन्ध आदि पुष्पोचित गुण | प 
मैंने अज्ञानवश अझुन्दरमें छुन्दरका आरोप कर लिया ॥ १८॥ 
पित्रोः किं स्व॑ नु भार्यायाः स्ामिनोऽय्नेः श्वगृभ्रयोः | 
किमात्मनः किं सुहृदामिति यो. नावसीयते ॥!९॥ 
यह शरीर माता-पिताका सर्वस्व है अथवा पल्लीकी समति ! 
यह खामीकी मोल ली हुई वस्तु है, आगका ईंधन है अथवा कुर 
और गीधोंका भोजन ? इसे अपना कहें अथवा सुहृद्‌-सम्बन्धियेक्रा! | 
बहुत सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता ॥ १९॥ | 
तस्मिन्‌ कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे बिपजते । 
अहो सुभद्रं सुनसं सुखितं च॑ मुखं खियः | 
यह शरीर मल-मूत्रसे भरा हुआ अत्यन्त अपवित्र है | स 
अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सई 
इसमें कीडे पड जाये अथवा जला देनेपर यह राखका ढेर हो ग 
ऐसे शरीरपर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने खाते है 
८ I 
१. सुमुख । | 
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| ज ्रीका मुखडा कितना सुन्दर है ! नाक कितनी सुधड़ है और 
मन्द-मन्द सुसकान कितनी मनोहर है || २० ॥ 
त्वडमांसरुधिरस्नायुसेदोमजास्यिसंहतो | 
विण्मूत्रपूये रमतां ळुमीणां कियदन्तरम्‌ ॥२१॥ 
यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मजा और 
हडियोंका ढेर और मल-पूत्र तथा पीबसे भरा हुआ है । यदि मनुष्य 
| | इसमें रमता है, तो मळ-मूत्रके कीड़ोंमें और उसमें अन्तर ही 
, क्या है॥ २१॥ 
अथापि नोपसञ्जेत ख्लीषु स्त्रैणेषु चार्थवित्‌ । 
विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥२२॥ 
इसलिये अपनी भलाई समझनेवाले विवेकी मनुष्यको चाहिये 
कि ्रियो और ख्लीलम्पट पुरुषोंका सङ्ग न करे | विषय और इन्द्रियोंके 
| संयोगसे ही मनमें विकार होता है; अन्यथा विकारका कोई अवसर 
ही नहीं है। २२ ॥ 
अष्टष्टादशुताद्‌ भावान्न भाव उपजायते । 
असम्प्रयुञ्जतः प्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मनः ॥२३॥ 
जो वस्तु कभी देखी या खुनी नहीं गयी है, उसके लिये मनमें 
विकार नहीं होता । जो ढोग विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संयोग नहीं 
देते, उनका मन अपने-आप निश्चल होकर शान्त हो जाता 
॥ २३ | 
तसात्‌ सङ्गो न कर्तव्य; ख्रीष ख्रेणेषु चेन्द्रियैः । 
~_पिदुपां चाप्यविश्रन्धः षड्वर्गः किमु मादशाम्‌ ॥२४॥ 


Me S\N मि पके 2: ण टन नियम न 
१. विप्मूत्रपूयैः। 


बडविश अध्याय 


अतः वाणी) कान और मन आदि इन्द्रियोसि क्षो और 
खीलम्पटांका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये । मेरे-जैसे लेगोकी ते 
बात ही क्या, बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी अपनी इद्धियाँ और 
मन विश्वसनीय नहीं हैं || २४ ॥ 
श्रीभगवाउवाच 
एवं प्रगायन्‌ नृपदेवदेवः 
स उरवशीलोकमथो विहाय । 


आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वे 
उपारमज्ज्ञानविधूतमोहः ॥२५॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--उद्भवजी | राजराजेश्वर पुरूखके 
मनमें जब इस तरहके उद्गार उठने ळगे, तब उसने उवेशीलेकका 
परित्याग कर दिया । अब ज्ञानोदय होनेके कारण उसका मेह 
जाता रहा और उसने अपने हृदयमें ही आत्मखरूपसे मेरा साक्षाका 
कर लिया और वह शान्तभावमे स्थित हो गया || २५ ॥ 

ततो दुःसङ्गघुत्सृञ्य सत्सु सञ्जेत बुद्विमान्‌ | 

सन्त एतस्य च्छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गघुक्तिमिः ॥२६॥ 

इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि पुरूखाकी मोति 
कुसङ्ग छोड़कर स्पुरुषोंका सङ्ग करे । संत पुरुष अपने सदु 
उसके मनकी आसक्ति नष्ट कर देंगे || २६ ॥ 

सन्तोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः । 

निर्ममा निरहङ्कारा निद्धन्द्वा निष्परिग्रहाः ॥ 

संत पुरुषोंका लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी 





१५ पुरूरवाकी वेराग्योक्ति 


शेष नहीं होती । उनका चित्त मुझमें लगा रहता है । उनके 
हर शान्तिका अगाध समुद्र छहराता रहता है | वे सदा-सर्वदा 
पुत्र सबमे सब रूपसे स्थित भगवानका ही दर्शन करते हैं । उनमें 
ऋट्टारका लेश भी नहीं होता, फिर ममताकी तो सम्भावना ही 
| कहो है । वे सर्दी-गरमी, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वीमे एकरस रहते हैं 
तया बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ-सम्बन्धी किसी 
प्रारका भी परिग्रह नहीं रखते ॥ २७ ॥ 

तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । 

सम्भवन्ति हिता तृणां जुषतां प्रपुनन्त्यधमू ॥ २८ ॥ 

परम भाग्यवान्‌ उद्धवजी ! संतोके सौमाग्यकी महिमा कौन 
है ! उनके पास सदा-सर्वदा मेरी छीछा-कथाएँ हुआ करती हैं । 
की कथाएँ मनुष्योंके लिये परम हितकर हैं; जो उनका सेवन 
| करते हैं, उनके सारे पाप-तापोंको वे धो डाळती हैं ॥ २८ ॥ 

ता ये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चादृताः | 

मत्पराः श्रदधानाश्र भक्ति विन्दन्ति ते मथि ॥२९॥ 

जो लोग आदर और श्रद्धासे मेरी ढीळा-कथाओंका श्रवण, 
गन और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं. और मेरी 
भनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं ॥ २९ ॥ 

भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते । 

सय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥ ३० ॥ 

उद्धवजी | में अनन्त अचिन्त्य कल्याणमय गुणगणोंका आश्रय 





५ पराम्‌ | 


षड विश अध्याय ३६६ 
ह स्यात 


हूँ । मेरा खरूप है-- केवळ आनन्द, केवळ अनुभव, बिशुद्ध आम 
मै साक्षात्‌ परब्रह्म हूँ । जिसे मेरी भक्ति मिल गयी, वह तो संत हो 
गया । अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है || ३० ॥ 
यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतसथा ॥ ३१॥ 
उनकी तो बात ही क्या- जिसने उन संत पुरुषोंकी शरण 
ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्मजडता, संसारभय और अज्ञान आहि 
सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला, जिसने अग्निमगवान्‌का आश्रय ठे 
लिया उसे शीत, भय अथवा अन्बकारका दु:ख हो सकता है ? ॥ ३१ ॥ 
निमज्ज्योन्मजतां घोरे भवाब्धी परमायनम्‌ | 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौडंढेवाप्सु मजताम्‌ ॥ ३२॥ 
जो इस घोर संसारसागरमें इब-उतरा रहे हैं, उनके व्यि 
त्रझवेत्ता और शान्त संत ही एकमात्र आश्रय हैं, जैसे जलमें इब रहे 
लोगोके लिये दृढ़ नौका ॥ ३२ ॥ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां श्चरणं त्वहम्‌ । 
धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोऽर्वाग्‌ बरिभ्यतोऽरणम्‌ ॥ २२॥ 
जैसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणक्ी रक्षा होती है, जैसे मैं दा 
दुखियोंका परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्यके लिये परळोकमें धर्म हौ 
एकमात्र पूँजी है---वेसे ही जो लोग संसारसे भयभीत हैं, उनके 
संतजन ही परम आश्रय हैँ || ३३॥ 
सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिरकः : समुत्थितः | 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च॥ २ 


9॥ | 


१६७ क्रियायोगका वर्णन : 


जैसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको जगत्‌ तथा अपनेको 
मेके लिये नेत्रदान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपनेको तथा 
प्ातूको देखनेके लिये अन्तदि देते हैँ | संत अनुप्रहशील देवता 
हैं| संत अपने द्वितैषी सुहृदू हैं । संत अपने प्रियतम आत्मा हैं । 
! और अधिक क्या कटूँ, खयं में ही संतके रूपमें बिद्यमान हूँ ॥ ३४ ॥ 
बैतसेनस्ततोऽप्येवघुर्यश्या लोकनिःस्पृहः । 
गुक्तसङ्गो महीमेतामात्मारामश्चचार द ॥३५॥ 
| प्रिय उद्धव ! आत्मसाक्षात्कार होते ही इलानन्दन पुरूरवाको 
| सशीके लोककी स्पृहा न रही | उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गयीं 
। भौर वह आत्माराम होकर खच्छन्दरूपसे इस पृथ्वीपर विचरण करने 
झा || २५॥ 
— no ले 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
षडविंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 








अथ सप्तविंशोऽध्यायः 


क्रियायोगका वर्णन 
उद्धव उवाच 
क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो । 
यसार्वां ये यथाचंन्ति सात्वताः सात्वतषेभ ॥ १ ॥ 
` उद्वजीने पूछा- भक्तवत्सल श्रीकृष्ण | जिस क्रियायोगका आश्रय 


सप्तविद्ञ अध्याय 


लेकर जो भक्तजन जिस प्रकारसे जिस उद्देश्यसे आपकी अर्चा पूजा 
करते हैं, आप अपने उस आराधनरूप क्रियायोगका वर्णन कीजिये |१| 
एतदू वदन्ति पुनयो मुटुर्नि;श्रेयसं नृणाम्‌ । 
नारदा भगवान्‌ व्यास आचार्याऽङ्गिरसः सुतः ॥ २॥ 
देवर्षि नारद, भगवान्‌ व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि यह बात बार-बार कहते हैं कि क्रियायोगके द्वारा 
आपकी आराधना ही मनुर्ष्योके परम कल्याणकी साधना है ॥२॥ 
निःसृतं ते मुखाम्भोजादू यदाह भगवानजः । 
पत्रेभ्यो भृगुम्ुख्येम्यो देव्ये च भगवान्‌ भवः ॥ ३॥ 
यह क्रियायोग पहले-पहल आपके सुखारविन्दसे ही निकला या | 
आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियोंको 
और भगवान्‌ शङ्करने अपनी अर्द्धाज्लिनी भगवती पार्वतीजीको उपदेश 
किया था ॥ ३ ॥ 
एतद्‌ वे सर्ववर्णानामाश्रमाणां च सम्मतम्‌ । 
श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्रीशद्राणां च मानद ॥ ४॥ 
मर्यादारक्षक प्रभो ! यह क्रियायोग ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि व 
और ब्रह्मचारी-गृहस्थ आदि आश्रमोंके लिये भी परम कल्याणकारी है| 
मैं तो ऐसा समझता हूँ कि खी-शूद्वादिके लिये भी यही सबसे श 
साधना-पद्भति है ॥ ४ ॥ 
एतत्‌ कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌ । 
भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेशवरेशवर ॥ | 
कमलनयन इयामसुन्द्र ! आप शङ्कर आदि जगदीश 


३६८ - 











क्रियायोगका वर्णन 
ह और मैं आपके चरणोंका प्रेमी मक्त हूँ । आप कृपा करके 
ह काबन्धनसे सुक्त करनेवाली विधि बतलाइये ॥ ५ ॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
न हन्तो5नन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोडूव । 
षप वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ६ ॥ 
परवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी | कर्मकाण्डका इतना विस्तार 
क उसकी कोई सीमा नहीं है; इसलिये मैं उसे थोडेमें ही पूर्वापर- 
झे विधिपूर्वक वर्णन करता हूँ ॥ ६ ॥ 
वैदिकसान्त्रिकों मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । 
त्रयाणामीष्सितेनेव विधिना माँ समचेयेत्‌ ॥ ७॥ 
मेरी पूजाकी तीन विधियाँ हैं--वैदिक, तान्त्रिक और 
| रित । इन तीनोमेसे मेरे भक्तको जो भी अपने अनुकूल जान पडे, 
| सी बिविसे मेरी आराधना करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
यदा खनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः । 
यथा यजेत मां मत्तया श्रद्वया तन्निबोध मे ॥ ८॥ 
| | पहले अपने अधिकारानुसार शाख्ोक्त विधिसे समयपर यज्ञोपवीत- 
| | धर संस्कृत होकर ह्विजत्व प्राप्त करे, फिर श्रद्धा और 
ज्ञो। 210 किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे 


अचायां स्यण्डिलेज्मौ वा ये वाप्सु हृदि डिजे ॥ 
येण भक्तियुक्तोज्चेंतू खगुरुंमाममायया ॥ _* ॥ 
MC 
१. यैतन्नि० । २. सूर्य5प्सु हृदि वा द्विजः । 
भाळ ए० स्क० २४---- 


सप्तविश अध्याय 


भक्तिपूवक निष्कपट भावसे अपने पिता एवं गुरुरूप मु 
परमात्माकी पूजाकी सामग्रियोके द्वारा मूर्तिमें, वेदीमें, अग्निम, सूम 
जळमें हृदयमें अथवा ब्राह्मणमें--- चाहे किसीमें भी आराधना करे ॥९॥ 
पूव खाने प्रकुवीत घोतदन्तोङङ्गशुद्धये । 
उभयराप च खाने सन्त्रश्ंद्ग्रहणादिना ॥ १०॥ 
उपासकको चाहिये कि प्रातःकाल दतुअन करके पहले शरीर- 
शुद्विके लिये स्नान करे और फिर वैदिक और तान्त्रिक दोनों प्रकारके 
मन्त्रोसे मिट्टी और भस्म आदिका लेप करके पुनः खान करे || १०॥ 


सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि मे । 
पूजां तेः कल्पयेत्‌ सम्यक सङ्कल्प; कर्मपावनीम्‌ ॥११॥ 
इसके पश्चात्‌ वेदोक्त सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये। 
उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुदृढ़ सङ्कल्प करके वैदिक और 
तान्त्रिक विधियोंसे कर्मबन्धनोंसे छुडानेवाली मेरी पूजा करे ॥११॥ 
शेली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सेकती । 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥१२॥ | 
मेरी मूर्ति आठ प्रकारकी होती है-पत्थरकी, लकड़ीकी, धातुकी। 
मिट्टी और चन्दन आदिकी, चित्रमयी, बाळुकामयी, मनोमयी भै 
मणिमयी ॥ १२ ॥ 
चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ | 
उद्डासावाहने न स्तः खिरायामुद्धवार्चने ॥*' 
चळ और अचळ भेदसे दो प्रकारकी प्रतिमा ही मुझ म 
१. वेदमन्त्रोदितानि । £ 
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दिर दै | उद्धवजी ! अचल प्रतिमाके पूजनमें प्रतिदिन आवाहन 
री विसर्जन नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

अखिरायां विकल्प; स्यात्‌ थण्डिले तु भवेद्‌ यस्‌ । 

लपनं त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमाजनम्‌ ॥१४॥ 
चल प्रतिमाके सम्बन्धमें विकल्प है । चाहे करे और चाहे न 
करे | परन्तु बाळुकामयी प्रतिमामें तो आवाहन और बिसर्जन प्रति- 
दिन करना ही चाहिये । मिट्टी और चन्दनकी तथा चित्रमयी 
्रतिमाओंको खान न करावे, केवल मार्जन कर दे; परन्तु और सबको 
खान कराना चाहिये ॥ १४ ॥ 

द्रव्यैः प्रसिद्वेमद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः । 
भक्तस्य च यथालब्धैहँदि भावेन चेव हि ॥१५॥ 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पदाथोसे प्रतिमा आदिमें मेरी पूजा की जाती 
है, परन्तु जो निष्काम भक्त है, वह अनायास प्राप्त पदार्थोसे और 
भावनामात्रसे ही हृदयमें मेरी पूजा कर ले ॥ १५ ॥ 
ख्ानासङ्करणं प्रेष्ठमर्चायामेत्र तद्भव । 
सण्डिले तत्त्वविन्यासो वहावाज्यप्छुतं हविः ॥१६॥ 
उद्धवजी ! खान, वस्न, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा 
भएकी प्रतिमाके पूजनमें ही उपयोगी हैं । बाळुकामयी मूर्ति अथवा 
की वेदीमे पूजा करनी हो, तो उसमें मन्त्रेकि द्वारा अंग और 
के प्रधान देवताओंकी यथास्थान पूजा करनी चाहिये । तथा 
में पूजा करनी हो, तो घृतमिश्रित हृवन-सामग्रियोंसे आहुति देनी 
॥ १ ज्य 22% PM 
| १. मेतदुद्धब । 
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सर्ये चाभ्यहणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः । 
अद्धयोपाहत॑ परेष्ठं भक्तेन सम वार्यपि ॥१७॥ 
सूर्यको प्रतीक मानकर की जानेवाळी उपासनामे मुख्यत 
अध्यदान एवं उपस्थान ही प्रिय है और जळमें तर्पण आदिसे मेरी 
उपासना करनी चाहिये | जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धासे ज 
भी चढ़ाता है, तब मैं उसे बड़े प्रेमसे स्वीकार करता हूँ ॥ १७॥ 
भ्यप्यमक्तोपहृतं न मे तोषाय कर्पते । 
गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽन्नाद्यं च कि पुनः ॥१८॥ 
यदि कोई अभक्त मुझे बहुत-सी सामग्री निवेदन करे, तो भी 
मैं उससे सन्तुष्ट नहीं होता । जब मैं भक्ति-श्द्धापूर्वक समर्पित जळते 
ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तब गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नेवेद्य आदि 
वस्तुओंके समर्पणसे तो कहना ही क्या है || १८ ॥ 
शुचिः सम्भृतसम्भारः प्राग दभेंः कल्पितासनः | 
आसीनः प्रागुदग वार्चेदर्चायामथ सम्सुखः ॥१९॥ 
उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्टी कर ले | फिर इस प्रकार 
कुश बिछाये कि उनके अगले भाग पूवेकी ओर रहें । तदनन्तर रू 
या उत्तरकी ओर मुँह करके पवित्रतासे उन कुशोंके आसनपर बैठ 
जाय । यदि प्रतिमा अचळ हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिये | 
इसके बाद पूजाकाय प्रारम्भ करे ॥ १९ ॥ 
कृतन्यासः कृतन्यासां मदचों पाणिना झजेत्‌ । 
कलश प्रोक्षणीय च यथावदुपसाधयेत्‌ ॥ IR 
१. यह इलोकार्ध प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 
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पहले विधिपूर्वक अङ्गन्यास और करन्यास कर ले । इसके बाद 
र्म मन्त्रन्यास करे और हाथसे प्रतिमापरसे पूर्वसमपिंत सामग्री 
हकर उसे पोंछ दे । इसके बाद जलसे भरे हुए कलश और 
प्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्ध-पुष्प आदिसे करे || २० | 

तदद्भि्देबयजनं द्वव्याण्यात्मानमेत च । 

प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यड्विस्तेस्तेद्रव्येश्न साधयेत्‌ ॥२१॥ 

पाद्याघ्याचमनीयाथं त्रीणि पात्रांण दाशकः | 

हृदा शीष्णांथ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥२२॥ 

प्रोक्षणपात्रके जळसे पूजासामग्री और अपने शरीरका प्रोक्षण 
कर ले | तदनन्तर पाद्य, अर्ध्य और आचमनके लिये तीन पात्रोंमें 
कल्शमेंसे जळ भरकर रख ले और उनमें पूजा-पद्धतिके अनुसार 
सामग्री डाले | ( पाद्यपात्रमें श्यामाक-साँवेके दाने, दूब, कमल, 
विष्णुक्रान्ता और चन्दन, तुङसीदळ आदि; अर्थ्यपात्रमें गन्ध, पुष्प, 
भक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और दूब तथा आचमनपात्रमें जायफळ, 
ढौंग आदि डाले | ) इसके बाद पूजा करनेवालेको चाहिये कि 
तीनों पात्रोको क्रमशः ढृदयमन्त्र,शिरोमन्त्र और रिखामन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके अन्तमें गायत्रीमन्त्रसे तीनोंको अभिमन्त्रित करे ॥ २१-२२॥. 


पिण्डे वाय्ब्निसंशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां मम । 

अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धमाबितास्‌ ॥ २२ 

इसके बाद प्राणायामके द्वारा प्राणवायु और भावनाओंद्वारा 
शरीरस्थ अझ्निके शुद्ध हो जानेपर हृदयकमळमें परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ 
दीपकशिखाके समान मेरी जीवकलाका ध्यान करे । बड़े-बड़े सिद्ध 
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पाँच कळाओंके अन्तमें उसी जीवकलाका ध्यान करते हैं ॥ २३ | 


तया55त्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मयः । 

आवाह्याचांदिषु स्थाप्य न्यस्ताङ्गं मां प्रपूजयेत्‌ ॥२४॥ 

वह जीवकला आत्मखरूपिणी है । जब उसके तेजसे सारा 
अन्त;करण और शरीर भर जाय, तब मानसिक उपचारोंसे मन-ही- 
मन उसकी पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर तन्मय होकर मेर 
आवाहन करे और प्रतिमा आदिमें स्थापना करे । फिर मन्त्रके द्वारा 
अङ्गन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे || २४ ॥ 


पाद्योपस्पशाहणादीलुपचारानू प्रकल्पयेत्‌ । 
धमीदिभिश्च नवभिः कल्पयित्वाऽऽसनं मम ॥२५॥ 
पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्वलम्‌ । | 
उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां महं  तूभयसिद्वये ॥२६॥ 
उद्धवजी ! मेरे आसनमें धर्म आदि गुणों और विमलां आदि 
शक्तियोंकी भावना करे । अर्थात्‌ आसनके चारों कोनोंमे घ्म, ज्ञान | 
वैराग्य और ऐश्वर्यरूप चार पाये हैं; अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य अं 
अनैश्वर्य--ये चार चारों दिशाओंमें डंडे हैं; सख-रज-तम-्खप तीत 
पटरियोंकी बनी हुई पीठ दै; उसपर बिमला) उत्कर्षिणी, ज्ञाता! 
क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा- ये नौ शरि 
विराजमान हैं । उस आसनपर एक अष्टदळ कमळ है! ल 
कणिका अत्यन्त प्रकाशमान है और पीली-पीढी केसरोंकी छटा नित 
हीं है । आसनके सम्बन्धमें ऐसी भावना करके पाय, ऑन 
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और अर्थी आदि उपचार प्रस्तुत करे । तदनन्तर भोग और मोक्षकी 
दविक लिये वैदिक और तान्त्रिक विधिसे मेरी पूजा करे |२ ५-२ ६॥ 
सुदर्शन॑ पाञ्चजन्यं गदासीषुधलुईलान्‌ । 
पुसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत्‌ ॥२७॥ 
छुदशनचक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, कौमोदकी गदा, खड्ग, बाण, 
धनुष, हल, मूसछ--इन आठ आयुर्वोकी पूजा आठ दिशाओंमें करे 
और कौस्तुममणि, वैजयन्तीमाला तथा श्रीवत्सचिहृकी वक्षःस्थळपर 
यथास्थान पूजा करे || २७ ॥ ू 
नन्दै सुनन्दै गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च । 
महाबलं बलं चेव झुसुदं झुमुदेक्षणस्‌ ॥२८॥ 
दुगा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं शुरून्‌ सुरान्‌ । 
स्वे स्वे स्थाने त्वभिघ्ुखान्‌ पूजयेत्‌ ग्रोक्षणादिभिः ॥२९॥ 
नन्द्‌, सुनन्द्‌, प्रचण्ड, चण्ड, महाबळ, बळ, कुमुद ओर 
बुमुदेक्षण-इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें; गरुडकी सामने; 
दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्वक्सेनकी चारों कोनोंमें स्थापना 
करके पूजन करे | बायीं ओर गुरुकी और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें 
एद्गादि आठ लोकपालोंकी स्थापना करके प्रोक्षण, अर्ध्यदान आदि 
क्रमसे उनकी पूजा करनी चाहिये || २८-२९ ॥ 
चन्दनोशीरकर्प्रकुड्डमागुरुवासितेः | 
सलिले! ख्ापयेन्मन््रैनित्यदा विभवे सति ॥२०॥ 
सणेघर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया । 
पौरुषेणापि क्तेन .सामभी राजनादिमिः.।।२१॥ 
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प्रिय उद्धव ! यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, क्र 
कपूर, केसर और अरगजा आदि घुगन्धित वस्तुओद्वारा उ 
जलसे मुझे खान कराये और उस समय 'सुवर्ण घर्म? इत्यादि खणे. 
घर्मानुत्राक, 'जितं ते पुण्डरीकाक्ष? इत्यादि महापुरुषविद्या, 'सहस्तशीर्षी 
पुरुषः? इत्यादि पुरुषसूक्त और इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्त’ इत्यदि 
मन्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता रहे ॥ ३० -३१॥ 
वस्रोपबीतामरणपत्रसग्गन्धलेपने; | 
अलड्ूवीत सप्रेम मद्धक्तो मां यथोचितम्‌ ॥३२॥ 
मेरा भक्त वस्न, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गन्ध और 
चन्दनादिसे प्रेमपूर्वक यथावत्‌ मेरा श्वज्ञार करे ॥ ३२ ॥ 
पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान्‌ ! 
भूपदीपोपहार्याणि दद्यान्मे श्रद्वयार्चकः ॥२२॥ 
उपासक श्रद्धाके साथ मुझे पाद्य, आचमन, चन्दन, पुष) 
अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियाँ समर्पित करे ॥ ३३ ॥ 
गुडपायससर्पींषि शष्कुल्यापूपमोदकान्‌ | 
संयावदधिस्नपांश्च नैवेद्यं सति कल्पयेत्‌ ॥२४॥ 
यदि हो सके तो गुड़, खीर, घत, पूडी, पूर, लड्डू, हर? | 
दही और दाळ आदि विविध व्यञ्ञनोंका नैवेध ळगावे ॥ ३४ ॥ 
अभ्यज्गोन्मदनादर्शदन्तथावाभिषेचनम्‌ | 
अं्नाद्यगीतनृत्यादि पर्वणि स्युरुतान्वहम्‌ ॥ 
__ भगवानके विग्रइको दतुअन कराये, उबटन छा भगवानके विग्रइको दतुअन कराये, उबटन गाये) पाटी, | 
१. अन्नादि गीतनत्यादि मत्पर्वणि यथाईतः । 







| 
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आदिसे ज्ञान कराये, सुगन्धित पदार्थोका लेप करे, दर्पण दिखाये, 
भोग लगाये और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पबोके अवसरपर 
` नाचने-गाने आदिका मी प्रबन्ध करे || ३५ || 

विधिना विहिते कुण्डे मेखलागर्तवेदिभिः । 

अग्निमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌ ॥३६॥ 

उद्धवजी ! तदनन्तर पूजाके बाद शात्नोक्त विधिसे बने हुए 
ुण्डमे अभ्निकी स्थापना करे | वह कुण्ड मेखला, गर्त और वेदीसे 
शोभायमान हो | उसमें हाथकी हवासे अग्नि प्रज्वलित करके उसका 
परिसमूहन करे, अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे || ३६ ॥ 

परिस्तीर्याथ  पर्युक्षेदन्वाधाय यथाविधि । 

गरोक्षण्या$डसाद्य द्रव्याणि प्रोष्ष्याम्औौ भावयेत माम्‌ ॥३७॥ 

वेदीके चारों ओर कुशकण्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर 
बीस-बीस कुश विछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जळ ,छिड़के | 
इसके बाद विधिपूर्वक समिधाओंका आधानरूप अन्वाधान कर्म करके 
अभिके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री रक्खे और प्रोक्षणीपात्रके 
जरसे प्रोक्षण करे | तदनन्तर अग्निम मेरा इस प्रकार ध्यान करे ॥३७॥ 

तप्तजाम्बूनद प्रख्यं शब्नचक्रगदाम्बुजे! | 

लसचतुझ्ुंज॑ शान्तं पद्मकिज्ञस्कवाससम्‌ ॥३८॥ 

करी मूर्ति तपाये हुए सोनेके समान दम-दम दमक रही है । 
रोम-रोमसे शान्तिकी वर्षा हो रही है । लंबी और विशाल चार भुजाएँ 
शोभायमान हैं । उनमें शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान हैं | कमळकी 
जरे समान पीळा-पीला वस्न फहरा रहा है ॥ ३८ ॥ 

१. प्रोक्ष्याद्धिराज्यद्रव्याणि प्रोक्ष्यामावावहेत माम्‌ । 
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स्फुरस्किरीटकटककटिसन्रवराङ्गदस्‌ | 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुम॑ वनमालिनम्‌ ॥२९॥ 
सिरपर मुकुट, कलाइयोमें कंगन, कमरमें करघनी और बम 
बाजूबंद झिलमिला रहे हैं । वक्षःस्थळपर श्रीवत्सका चिह है | ग 
कौस्तुभमणि जगमगा रही है । घुटनोंतक बनमाला लटक रही है! ॥३९॥ 
ध्यायन्नम्यच्ये 'दारूणि हंबिषामिच्ठतानि च | 
प्रास्याज्यमागावाघारों दरवा चाज्यप्छुत॑ हवि! ॥४०॥ 
अग्निमें मेरी इस मूर्तिका ध्यान करके पूजा करनी चाहिये | 
इसके बाद सूखी समिधाओंको छृतमें डुबोकर आहुति दे और आज्यमाग 
और आघार नामक दो-दो आहुतियांसे और भी हवन करे | तदनन्तर 
घीसे मिगोकर अन्य हवन-सामग्रियोंसे आहुति दे || ४० ॥ 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण पोडशचावदानतः । 
धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रैः खिश्कृतं बुधः ॥४१॥ | 
इसके बाद अपने इष्टमन्त्रसे अथवा “3“नमो नारायणाय {8 | 
अशक्षर मन्त्रसे तथा पुरुषसूक्ते सोलह मन्त्रोसे हवन करे | बुद्धिम | 
पुरुषको चाहिये कि धर्मादि देत्रताओंके लिये भी विधिपूर्वक मलो | 
हवन करे और खिष्टकृत्‌ आइति भी दे ॥ ४१ ॥ 
अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिं हरेत्‌ | 
मूलमन्त्रं जपेद्‌ ब्रह्म सरनारायणात्मकम्‌ | 
इस प्रकार अभ्निमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित भगवानूकी पूजा | 
छि उ त्कारः करे ओर. नन्दसुनत्द (आ उन्हें नमस्कार करे और नन्द-सुनन्द आदि पार्षदोकी १, | 
१. सुकुट० । २. हविष्याणि घृतानि च । २: चाज्याण्छतँ | 





४९॥ | 
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दिशाओंमें हवनकर्माङ्ग बलि दे | तदनन्तर प्रतिमाके सम्मुख बैठकर 
परखह्लखरूप भगवान्‌ नारायणका स्मरण करे और भगवल्वरूप 
ूलमन्त्र ४ नमो नारायणाय? का जप करे || ४२॥ 
दच्वाऽऽचमनशुच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । 
बुखबासं सुरस्षिमत्‌ ताम्बूलायमथाहयेत्‌ ॥४३॥ 
इसके बाद भगवान्‌को आचमन करावे और उनका प्रसाद 
विष्वक्सेनको निवेदन करे । इसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेवकी सेबामें सुगन्धित 
ताम्ूल आदि मुखवास उपस्थित करे तथा पुष्पाञ्जलि समर्पित 
करे | ४३ ॥ 
उपगायन्‌ शृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माण्यभिनयन्‌ मम । 
मत्कथाः श्रावयञ्छृण्वत्‌ श्रुतं क्षणिको भवेत्‌ ॥४४॥ 
मेरी लीलाओको गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं- 
का अभिनय करे | यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने 
को | मेरी ळीळा-कथाएँ खयं सुने और दूसरोंको सुनावे । कुछ 
समयतक संसार और उसके रगड़ों-झगड़ोंको भूलकर मुझमें ही तन्मय 
हो जाय || ४४ ॥ 
सबैरुच्चावचै; स्तोत्रैः पौराणेः प्राकृतैरपि । 
स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥४५॥ 
प्राचीन ऋषियोंके द्वारा अथवा प्राकृत भक्तोंके द्वारा बनाये हुए 
छेरे-बड़े स्तव और स्तोत्रॉसे मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे- 
भगवन्‌ ! आप मुझपर प्रसन्न हों । मुझे अपने कपाप्रसादसे सराबोर 
केर दे | तदनन्तर दण्डवत्‌-प्रणाम करे ॥ ४५॥ 
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शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ । 
्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहाणंबात ॥४६॥ 
अपना सिर मेरे चरणोंपर रख दे और अपने दोनों हायोप 
--दायेंसे दाहिना और बायेसे बायाँ चरण पकड़कर कहे-ग्र्‌| 
इस संसार-सागरमे मैं डूब रहा हूँ । शृत्युरूप मगर मेरा पीछा कर रहा 
है । में डरकर आपकी शरणमे आया हूँ | प्रमो | आप मेरी रक्ष 
कीजिये? | ४६ ॥ 
इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । 
उद्वासथेच्चेदुद्वास्यं ज्योतिज्योतिषि तत्‌ पुनः ॥४६॥ 
इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पण की हुई माळा आदरे 
साथ अपने सिरपर रक्खे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे | | 
यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिये कि प्रतिमामँ | 
से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी हृदयस्थ ज्योतिमे ढी | 
हो गयी है । बस, यही विसर्जन है ॥ ४७ ॥ 
अर्चादिषु यदा चत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌ | 
सर्वभूतेष्वात्मनि च सवोत्माहमवस्थितः ॥४८॥ 
उद्धवजी | प्रतिमा आदिमें जब जहाँ श्रद्धा हो तब, तहाँ मरी 
पूजा करनी चाहिये, क्योंकि मैं स्वात्मा हूँ और समस्त प्रा 
में तथा अपने हृदयमें भी स्थित हूँ॥ ४८ ॥ 
एबं क्रियायोगपयैः पुमान्‌ वैदिकतान्त्रिकैः | 
अर्चन्नुभयतः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीप्सिताम्‌ ॥ 
उद्धवजी ! जो मनुष्य इस प्रकार वेदिक, तान्त्रिक रिया 





४९॥ 


३८१ क्रियायोगका वर्णन 


के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक और परलोकमें मुझसे 
अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ४९ ॥ 

मदचा सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ दढम्‌ । 

पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌ ॥५०॥ 

यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर और सुदृढ मन्दिर बनवाये 
और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे । पुन्दर-सुन्दर फूलांके बगीचे 
ढवा दे; नित्यकी पूजा, पर्वकी यात्रा और बड़े-बड़े उत्सवोंकी व्यवस्था 
कर दे || ५० || 

पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्वखथान्बहम्‌ । 

क्षेत्रापणपुरग्रामाना दत्त्वा मत्सार्शितामियात्‌ ॥५१॥ 

जो मनुष्य पर्वोके उत्सव और प्रतिदिनकी पूजा लगातार चळने- 
के लिये खेत, बाजार, नगर अथवा गाँव मेरे नामपर समर्पित कर 
देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है ॥ ५१ ॥ 


प्रतिष्ठा सार्वभौमं सना युव्नत्रयम्‌ । 

पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिमिर्मत्साम्यतामियात्‌ ॥५२॥ 

मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे प्रथ्वीका एकछत्र राज्य, मन्दिर- 
निर्माणसे त्रिलोकीका राज्य, पूजा आदिकी व्यवस्था करनेसे ब्ह्मलोक 
और तीनोकि द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ 

मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति । 

भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥५३॥ 

जो निष्कामभावसे मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग प्राप्त 


१. क्रियायोगेन । 
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हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा बह खय मुझे प्रात 
कर लेता है ॥ ५३ ॥ 

यः खदत्तां परेदतां हरेत सुरविप्रयोः । 

वृत्तिं स जायते विड््ुग्‌ वर्षाणामयुतायुतम्‌ ॥५४॥ 

जो अपनी दी इई या दूसरोंकी दी हुई देवता और ब्राह्मी 
जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षोतक बिष्ठाका कीड़ा 
होता है ॥ ५४ ॥ 

कतुं सारथेहेंतोरनुमोदितुरेव च। 

कमणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्‌ फलम्‌ ॥५५॥ 

जो लोग ऐसे कामांमें सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन 
करते हैं वे भी मरनेके बाद प्राप्त करनेवाळेक्रे समान ही फलके भागीदार | 
होते हैं । यदि उनका हाथ अधिक रहा, तो फळ भी उन्हें अधिक 
ही मिळता है ॥ ५५ || 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कनम 
सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


अथाष्टाविंशोऽध्यायः 
परमार्थ-निरूपण 
श्रीभगवाडवाच 


परखमावकर्माण न ग्रशंसेन्न गहयेत्‌ । 
विश्वमेकात्मक॑ पश्यन्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च | 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे उद्धवजी | यद्यपि व्यवहारमें पुरुष 
और प्रकृति-- द्रष्टा और इश्यके भेदसे दो प्रकारका जगत्‌ जान पड़ता 
है, तथापि परमार्थ-दृष्टिसे देखनेपर यह सब एक अघिष्ठानखरूप ही 
है; इसलिये किसीके शान्त, घोर और मूढ़ खभाव तथा उनके अनुसार 

| कमोंकी न स्तुति करनी चाहिये और न निन्दा । सर्वदा अह्वेत-दृष्टि 

रखनी चाहिये ॥ १ ॥ 

परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति। 

स आशु भ्रश्‍यते स्वार्थादसत्याभिनिवेशतः ॥ २॥ 

जो पुरुष दूसरोंके खभाव और उनके कमॉकी प्रशंसा अथवा 
निन्दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ-साधनसे च्युत 
हो जाते हैं; क्योंकि साधन तो द्वैतके अभिनिवेराका--उसके 
प्रति सत्यत्व-बुद्धिका निषेध करता है और प्रशंसा तथा निन्दा 
उसकी सत्यताके भ्रमको और भी दृढ करती हैं ॥ २ ॥ 

तेजसे निद्र्याऽऽपन्ने पिण्डस्यो नष्टचेतनः । 

मायाँ प्राझोति मृत्युं वा तदवन्नानार्थेदक्‌ पुमात्‌ ॥ ३॥ 

उद्धवजी ! सभी इन्द्रिया राजस अहङ्कारके कार्य हैँ । जब वे 
निद्रित हो जाती हैं, तब शरीरका अभिमानी जीव चेतनाशून्य हो 
जाता है अर्थात्‌ उसे बाहरी शरीरकी स्मृति नहीं रहती । उस 
समय यदि मन बच रहा, तब तो वह सपनेके झूठे द्योमें भटकने 

राता हे और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्युके समान 


` गढ़ निद्रा सुषुप्तिमै लीन हो जाता है । वैसे ही जब जीव अपने 
Di fT ESE नमम FE RR 
१ . यामाप्रोति । 
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अद्वितीय आत्मा खरूपको भूलकर नाना वस्तुओंका दर्शन करे 
छगता है, तब वह खम्नके समान झूठे दृश्योंमें पस जाता है अथवा 
मृत्युके समान अज्ञानमें लीन हो जाता है ॥ ३ | 

किं मद्रं किममद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत्‌ । 

वाचोदितं तदृतं मनसा ध्यातमेव च॥४॥ 

उद्धवजी ! जब द्वैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें 
अमुक वस्तु भळी है और अमुक बुरी, अथवा इतनी भली और बुरी 
है---यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता | विश्वकी सभी वस्तुएँ बाणी 
कही जा सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती हैं; इसलिये 
दृशय एवं अनित्य होनेके कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही 
हवै ॥ ४ || 

छायाप्रत्याह्याभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः | 

एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम्‌ ॥ ५॥ 

परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदिमें चाँदी आदिके आमास | 
यद्यपि हैं तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्यके हृदयम भ 
कम्प आदिका संचार हो जाता है । बैसे ही देहादि सभी वसतु दै 
तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जबतक अज्ञानके द्वारा इनकी अस्त | 
का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती. | 
तबतक ये भी अज्ञानियोंको भयभीत करती रहती हैं ॥ ५ ॥ 

आत्मेव तदिदं विस्वं सृज्यते सृजति > । ६॥ 

त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्वरः 

उद्धवजी ! जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु दै, वह आला 
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है | वही सर्वशक्तिमान्‌ भी है | जो कुछ बिश्व-सृष्टि प्रतीत हो रही 
है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, उपादान-कारण भी है | 
अर्थात्‌ वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है, वही रक्षक है 
और रक्षित भी वही है । सर्वात्मा भगवान्‌ ही इसका संहार करते 


| हैं और जिसका संहार होता है, वह भी वे ही हैं ॥ ६ ॥ 


तसान्न ह्यात्मनोडन्यसादन्यो भावो निरूपितः । 

निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि । 

इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌ ॥ ७॥ 

अवश्य ही व्यवहारदष्टिसे देखनेपर आत्मा इस विश्वसे भिन्न 
है; परंतु आत्मदृ्टिसे उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है | 
उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका किसी भी प्रकार 
निर्वचन नहीं किया जा सकता और अनिर्वचनीय तो केवळ आत्म 
सरूप ही है; इसलिये आत्मामें सृट्टि-स्थिति-संहार अथवा अध्यात्म, 
अधिदेव और अधिभूत---ये तीन-तीन प्रकारकी प्रतीतियाँ सर्वथा 
निर्मूल ही हैं । न होनेपर भी यों ही प्रतीत हो रही हैं | यह सत्त्व, 
रज और तमके कारण प्रतीत होनेवाली द्र््ा-दशन-दरय आदिकी 
त्रिबिधता मायाका खेल है || ७ ॥ 


एतद्‌ विद्वान्‌ मदुदितं ज्ञानबिज्ञाननैपुणम्‌ । 
न निन्दति न च स्तोति लोके चरति छर्यवत्‌ ॥ ८॥ 
उद्धवजी ! तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम स्थितिका 


वणेन किया है । जो पुरुष मेरे इन वचनोंका रहस्य जान लेता है, 
न 





१ . मतिरा० | . 
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ब न तो किसीकी प्रशंसा करता है और न निन्दा | वह जाते 
सूर्यके समान समभावसे विचरता रहता है ॥ ८॥ 
प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा । 
आद्यन्तवदसज्ज्ञात्वा निःसङ्गो विचरेदिह ॥ ९॥ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, शात्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणो 
यह सिद्ध है कि यह जगत्‌ उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण 
अनित्य एवं असत्य है । यह बात जानकर जगतूमें असङ्गमावते 
विचरना चाहिये ॥ ९ ॥ 
उद्धव उवाच 
नेवात्मनो न देहस्य संसृतिद्ृश्ययोः । 
अनात्मखइशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥१०॥ 
उद्धवजीने पूछा भगवन्‌ ! आत्मा हैं द्रष्टा और देह है 
दृश्य | आत्मा खयंप्रकाश है और देह है जड । ऐसी स्थितिमे जन 
मृत्युरूप संसार न शरीरको हो सकता है और न आत्माको । पर 
| इसका होना भी उपलब्ध होता है । तब यह होता क्षसे 
है? | १०॥ 
आत्माव्ययोऽगुणः शुद्धः स्वयंज्योतिरनावृत! | 
| अग्निबददारुवदचिद्देहः कस्येह संसृतिः ॥ ११। | 
आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत-अप्राकृत गुणोंसे रहित, छ 
खयंप्रकार और सभी प्रकारके आवरणोंसे रहित है; तथा शर 
विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाय और आइत दै । भ और आवृत्त है । आत्मा 





१. अभिवद्दारुवहेहः कस्य हा कस्य संसतिः । 
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तमान प्रकाशमान है, तो शरीर काठकी तरह अचेतन । फिर यह 
जन्म-मृत्युरूप संसार है किसे ॥ ११ ॥ 


श्रीमगवाडुवाच 
यावद्‌ देदेन्द्रियप्राणैरात्मन; सन्निकर्षणस्‌। 
७_0 च ~ वैकि 
संसारः फूलवांस्तावदपार्थाऽप्यविवेकिनः ॥ १२॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--वस्तुतः प्रिय उद्धव ! संसारका 


अस्तित्र नहो है तथापि जबतक देह, इन्द्रिय और प्राणोंके साथ 


आत्माकी सम्बन्ध-श्रान्ति है, तबतक अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा 
स्फुरित होता है ॥ १२ || 

अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संस्ृतिनं निवतेते । 

ध्यायतो पवेषयानस्य स्वप्नेऽथोगसो यथा ॥१३॥ 

जैसे खप्ममें अनेकों ब्रिपत्तियॉ आती हैं पर वास्तवमें वे हैं 
नहीं, फिर मी स्वप्न टूटनेतक् उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे 
ही संसारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत होनेवाले विषयोंका 
चिन्तन करते रहते हैं, उनके जन्म-मृत्युरूप संसारकी निवृत्ति नहीं 
होती | १३ ॥ 

यथा हायप्रतिजुद्धस्य प्रखापो बह्वनर्थभृत्‌ । 

स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते ॥१४॥ 

जब मनुष्य खप्न देखता रहता है, तब नींद टूटनेके पहले 
उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है; परंतु जब उसकी 
नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो खप्नकी विपत्तियोँ 
रहती हैं और न उनके कारण होनेवाले मोह आदि विकार ॥१४॥ 


१. संसारफलवान्‌ । २. विषयांस्तस्य । 





re a 


| 6... 


अष्टादिश अध्याय 222 


शोकहर्षभयक्रोधलोभमोहस्पृहादयः | 
अहङ्कारस्य इब्यन्ते जन्म संत्युश्च नात्मनः ॥१५॥ 
उद्धवजी ! अहंकार ही शोक, हर्षे, भय, क्रोध, लोम, मोह, 
स्पृहा और जन्म-मृत्युका शिकार बनता है । आत्मासे तो इनका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है॥ १५॥ 
.. देहेन्द्रियप्राणमनो5मिमानो 
जीवोञ्न्तरात्मा शुणकर्ममूतिः । 
सूत्रं महानित्युरुधेव गीतः 
संसार आधावति कालतन्त्रः ॥१६॥ 
उद्धवजी ! देह, इन्द्रिय, प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही 
जब उनका अभिमान कर बैठता है--उन्हें अपना स्वरूप मान लेता 


. है--तब उसका नाम “जीव? हो जाता है । उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म आला- 


की मूर्ति है--गुण और कर्मोका बना हुआ लिङ्गशरीर । उसे ही 
कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्तत्त । उसके और भी 
बहुत-से नाम हैं | वही काळहूप परमेश्वरके अधीन होकर अन्म _ 
मृत्युरूप संसारमै इधर-उधर भटकता रहता है ॥ १६॥ 


अमूलमेतद्‌ बहुरूपरूपितं 
कप (७ 
मनोबचःप्राणशरीरकमं | 
ज्ञानासिनोपासनया शितेन- 


च्छित्वा मुनिगा विचरत्यवृष्णः ॥ रा 
वास्तवर्मे वासवम मन) वाणी, प्राण शौर शरीर अर्का... वाणी, प्राण और शरीर अहंकारके ही का 


1५ ३ त — | 


१. मृत्युने बात्मनः । 
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हैं। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपोंमें 


ll जा सि ० २ 


इसीकी प्रतीति होती है । मननशील पुरुष उपासनाकी शानपर चढा- 
कर ज्ञानकी तळवारंको अत्यन्त तीखी बना लेता है और उसके द्वारा 
देहाभिमानका--अहंकारका मूळोच्छेद करके प्रथ्वीमें निद्र होकर 
बिचरता है | फिर उसमें किसी प्रकारकी आझा-तृष्णा नहीं रहती || १७॥ 


ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च 
प्रत्यक्षमेतिद्यमथानुमानम्‌ | 
आदयन्तयोरस्य यदेव केवलं 
कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥१८॥ 
आत्मा और अनात्माके खरूपको पृथक्‌-पृथक्‌ मलीभाँति समझ 
लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैतका अस्तित्व मिंट जाता 
है | उसका साधन है तपस्याके द्वारा हृदयको शुद्ध करके वेदादि 
शात्रोंका श्रवण करना । इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियाँ, महा- 
पुरुषोंके उपदेश और इन दोनोंसे अविरुद्ध खानुभूति भी प्रमाण हैं । 
सबका सार यही निकलता है कि इस संसारकै आदिमें जो था तथा 
अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अददि 
तीय, उपाधिशून्य परमात्मा बीचमें भी है । उसके अतिरिक्त और कोई 
बस्तु नहीं है | १८ ॥ 
यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्‌ 
पञ्चाच सवस्य हिरण्मयस्य | 
तदेव मध्ये व्यत्रहा्यमाणं 


नानापदेशेरहमस्य तद्वत्‌ ॥१९॥ 0 


ts 
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उद्धवजी ! सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण 
बनते हैं; परंतु जब वे गहने नहीं बने थे, तब भी सोना था और 
जब नहीं रहेंगे, तब भी सोना रहेगा । इसलिये जब बीचमै उसके 
कंगन-कुण्डल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी 
वह सोना ही है । ठीक ऐसे ही जगतका आदि, अन्त और मध्यगे 
ही हूँ । वास्तवमे में ही सत्य तत्त्व हूँ ॥ १९ ॥ 


विज्ञानमेतत्त्रियबस्यसङ्ग 
शुणत्रयं कारणकार्यकतं । 
समन्वयेन व्यतिरेकतश्च 


येनैव तुर्थेण तदेव सत्यम्‌ ॥२०॥ 

भाई उद्धव ! मनकी तीन अवस्थाएँ होती हैं--जाग्रतू, लन 

और सुषुप्ति; इन अत्रस्थाओंके कारण तीन ही गुण हैस, र 

और तम । और जगतूके तीन मेद हैं---अध्यात्म (इद्रियाँ)) 

अधिभूत (परयिव्यादि ) और अधिदैव ( कर्ता ) । ये सभी त्रिविधता! 

जिसकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होती हैं और समाधि भिं 

यह त्रिविधता न रहनेपर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है ४ 

तुरीयतत्र--इन तीनोंसे परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रते ही | 
सत्य है ॥ २० ॥ 


न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पश्चा- 
न्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ | 

भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्‌ यत्‌ | 
तदेव तत्‌ स्यादिति मे मनीषा ॥ 


१९१ परमार्थ-निरूपण 


जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और प्रलयके पश्चात्‌ भी नहीं 
रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि बीचमै भी वह है नहीं--केवल 
कल्पनामात्र, नाममात्र ही है । यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ 
जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका 


! वास्तत्रिक खरूप है, वही उसकी परमार्थ-सत्ता है--यह मेरा दढ 





a tis, ३ मॉस ० 


निश्चय है ॥२१॥ 
अविद्यमानो5प्यवभासते यो 
वैकारिको राजससर्ग एंषः । 
ब्रह्म स्वयंज्योतिरतो विभाति 
रहो न्द्रियार्थात्मविकारचित्रम्‌ ॥२२॥ 
यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख 
रही है | यह खयंप्रकारा ब्रह्म ही है । इसलिये इन्द्रिय, विषय, मन 
और पञ्चभूतादि जितने चित्र-विचित्र नामरूप हैं उनके रूपमें बरह्म 
ही प्रतीत हो रहा है || २२॥ 


एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुमिः 
परापवादेन विशारदेन । 
छिच्चाऽऽत्मसन्देह्ुपारमेत 


खानन्दतुष्टोऽखिलकाश्चकेभ्यः ॥२३॥ 
्रह्मविचारके साधन हैं---श्रवण, मनन, निंदिष्यासन और 
खानुभूति | उनमें सहायक हैं--आत्मज्ञानी गुरुदेव ! इनके द्वारा 


विचार करके स्पष्टरूपसे देहादि अनात्म पदार्थोका निषेध कर देना 
a EE 2 ननम 


१. एव | 
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चाहिये । इस प्रकार निषेधके द्वारा आत्मविषयक सन्देदोको नः 
भिन्न करके अपने आनन्दखरूप आत्मामें ही मग्न हो जाय और सब 
प्रकारकी विषयवासनाओँसे रहित हो जाय ॥ २३ | 
नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि 
देवा हसुर्वायुजरं हुताशः | 
मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सच्च- 
महङ्कतिः खं क्षितिरथंसाम्यम्‌ ॥२४॥ 
निषेध करनेकी प्रक्रिया यह है कि पृथ्वीका विकार होनेके 
कारण शरीर आत्मा नहीं है । इन्द्रिय, उनके अघिष्ठातृ-देवता, 
प्राण, वायु, जळ, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि इनका 
धारण-पोषण शरीरके समान ही अनके द्वारा होता है | बुद्धि, 
चित्त, अहङ्कार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणोंकी 


साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि ये सब-के-सब इ 


एवं जड हैं ॥ २४ ॥ 
समाहितैः कः करणैगुंणात्ममि- 
गुणो भवेन्मत्सुविविक्तधाम्नः । 
विक्षिप्यमाणैरुत किं चु दूषणं 
घनेरुपेतैविगतै रवेः किम्‌ ॥२५॥ 


उद्धवजी ! जिसे मेरे खरूपका भलीभाँति ज्ञान हो गया दै 


उसकी वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैं तो उसे 


लाभ क्या है ! और यदि वे विक्षिप्त रहती वे विक्षत रहती हैं, तो उनसे ८... तो उनसे हानि मी 
१. भवेन्न ह्यविवि० | 








और आत्मासे इनका कोई सम्त्रन्ध नहीं है | मळा, आकाशमै 
बादलोंके छा जाने अथवा तितर-बितर हो जानेसे सूर्यका क्या बनता- 
बिंगड़ता है ? || २५ || 
यथा नमो बाय्वनलास्बुधूगुणै- 
गतागतेर्वर्तुगुणेरन सजते । 
तथाक्षरं सरवरजस्तमोमले- 
रहंमतेः संसृतिहेतुभिः परम्‌ ॥२६॥ 
जैसे वायु आकाशको सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं 
सकती, जल मिगो नहीं सकता, धूल-घुएँ मटमैला नहीं कर सकते 
और ऋतुओंके गुण गरमी-सरदा आदि उसे प्रभावित नहीं कर 
सकते --क्योंकि ये सब आने-जानेवाले क्षणिक भाव हैं और आकाश 
रन सबका .एकरस अधिष्ठान है--वेसे ही सत्त्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुणकी बृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्माका स्पर्श नहीं कर 
पाते; वह तो इनसे सर्वथा परे है | इनके द्वारा तो केवळ वही 
` ससारमें भटकता है, जो इनमें अहङ्कार कर बैठता है ॥ २६ ॥ 
तथापि सङ्गः  परिवर्जनीयो 
| गुणेषु मायारचितेषु तावत्‌ । 
 मड्भक्तियोगेन- देन यावद्‌ 
| रजो निरस्येत मनःकषायः ।।२७॥ 
' ढद्धवजी ! ऐसा होनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित गुणों 
| भैर उनके कार्योका सङ्ग सर्वथा त्याग देना चाहिये, जबतक मेरे 
| 


१९३ परमार्थ-निरूपण 
क्या है ? क्योंकि अन्तःकरण और बाह्मकरण--सभी गुणमय हैं 
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सुदृढ भक्तियोगके द्वारा मनका रजोगुणरूप मल एकदम निकड न 
जाय ॥ २७ | 
यथा55मयोञ्साधुचिकिस्सितो नृणां 
पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन्‌। 
एवं मनोष्पक्ककषायकमे 
कुयोगिनं विध्यति  सर्वसड्रम्‌ ॥२८॥ 
उद्धवजी ! जैसे मलीभाँति चिकित्सा न करनेपर रोगका समूढ 
नाश नहीं होता, वह बार-बार उभरकर मनुष्यको सताया करता है; 
वैसे ही जिस मनकी वासनाऐ और कर्मोके संस्कार मिट नहीं गये | 
हैं, जो ल्ली-पुत्र आदिमें आसक्त है, वह वार-बार अधूरे योगीको 
बेपता रहता है और उसे कई बार योगश्नष्ट मी कर देता है॥ २८॥ 
कुयोगिनो ये विहितान्तरायै- | 
रमनुष्यमूतैखिदशोपसृष्टैः | 
ते प्राक्तनाभ्यासबठेन भूयो 
युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम्‌ ॥२ | 
देवताओंके द्वारा प्रेरित शिष्य-पुत्र आदिके द्वारा कि हुए 
विध्नोसि यदि कदाचित्‌ अपूरा योगी मार्मच्युत हो जाय तो भी, 
अपने पूर्वाम्यासके कारण पुनः योगाम्यासम ही ळा जाता है | की 
आदिमें उसकी प्रबृत्ति नहीं होती ॥ २९॥ 
करोति कमे क्रियते च जन्तुः 
केनाप्यसौ चोदित आनिपातात्‌ । 
न. तत्र विद्वान्‌ प्रकृतो ` स्थितोऽपि ` | 
. निवृत्तदृष्णः Is 
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उद्धवजी | जीव संस्कार आदिसे प्रेरित होकर जन्मसे लेकर 
पृत्युपर्यन्त कमेमें ही लगा रहता है और उनमें इछ-अनिष्-बुद्धि करके 
हर्ष-बिषाद आदि विकारोंको प्राप्त होता रहता है। परन्तु जो 
तत्तका साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृतिमे स्थित रहने- 
पर भी, संस्काराचुसार कर्म होते रहनेपर भी उनमें 
३ट-अनिष्ट बुद्धि करके हृषे-विषाद आदि विकारोंसे युक्त नहीं 
होता; क्योंकि आनन्दखरूप आत्माक्रे साक्षास्कारसे उसकी संसार- 
सम्बन्धी सभी आशा-तृष्णाएँ पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं ॥३०॥ 


ति्ठन्तमासीनशुत त्रजन्तं 
शयानशुक्षन्तमदन्तमन्नस्‌ | 
खमावमन्यत्‌ किमपीहमान- 
मात्मानमात्मथमतिन वेद ॥३१॥ 
जो अपने खरूपमे स्थित हो गया है, उसे इस बातका भी 
पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है 
या सो रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है, भोजन कर 
रा है अथवा और कोई खाभाविक कर्म कर रहा है; क्योंकि 
उसकी वृत्ति तो आत्मखरूपमें स्थित-ब्रह्माकार रहती है ॥ ३१ ॥ 
यंदि ख़ पद्यत्यसदिन्द्रियाथ 
नानानुमानेन विरुद्धमन्यत्‌ । 
न मन्यते 'वस्तुतया मनीषी 
स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥३२॥ 
१. इति । 
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यदि ज्ञानी पुरुषकी दृट्टिमें इन्द्रियोंके विविध बाह्य विषय, जो 
कि असत्‌ हैं, आते भी हैं तो वह उन्हें अपने आग्मासे भिन्न नही 
मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और खानुभूतिसे सिद्ध नहीं 
होते । जैसे नींद टूट जानेपर खम्नमें देखे हुए और जागनेपर 
तिरोहित हुए पदाथॉको कोई सब्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरु 
भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान पदार्थोको सत्य नहीं मानते || ३२॥ 
पूर शृहीतं शुणकर्मचित्र- 
सज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग | 
निवतेते तत्‌ पुनरीक्षयैव 
न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा॥३२॥ ' 
उद्धवजी | ( इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानीने आमाका 
त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है । इसका ताय | 


केळ इतना ही है कि) अनेकों प्रकारके गुण और कर्मोसे पु 


देह-इन्द्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे अभिन्नमग | 
लिये गये थे, उनका विवेक नहीं था | अब आत्मदृष्टि होनेपर अन्त 
और उसके कार्योकी निवृत्ति हो जाती है । इसलिये अज्ञानकी निशि 
ही अमोष्ट है । वृत्तियोके द्वारा न र आत्माका ग्रहण हो स्की 


“और न त्याग ॥ ३३ ॥. 


यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुपां च 
तमो निंहन्यान्न तु संद विध 

एवं समीक्षा निपुणा सती . ३४ 
हन्यात्तमिस्रं पुरुषस बुः | 

१. विहन्यान्न । २. संविधत्ते | र 
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जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्योंके नेत्रोंके सामनेसे अन्धकारका 
परदा हटा देते हैं, किसी नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे 
खरूपका दृढ अपरोक्षज्ञान पुरुषके बुद्धिगत अज्ञानका आवरण नष्ट कर 
देता है । वह इदंरूपसे किसी वस्तुका अनुभव नहीं कराता ॥ ३४ ॥ 


एष स्वंज्योतिरजोऽप्रमेयो 

सहानुभूतिः सकलानुसूतिः । 
एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे 

येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥३५॥ 


उद्धवजी ! आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी 
पड़ती | वह खयंप्रकाश है | उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके 
| विकार नहीं हैं | वह जन्मरहित है अर्थात्‌ कभी किसी प्रकार मी बृत्ति- 
में आरूढ नहीं होता | इसलिये अप्रमेय है | ज्ञान आदिके द्वारा 
उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता । आम्मामें देश, काल और 
वस्तुक्रत परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, बृद्धि, परिवर्तन, हास 
और बिनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते । सबकी और सब 
प्रकारको अनुभूतियाँ आत्मलरूप ही हैं | जब मन और वाणी आत्मा- 
को अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजातीय, 
बिजातीय और खगत मेदसे शून्य एक अद्वितीय रह जाता है | व्यवहार- 
दृष्टिसे उसके खरूपका बाणी और प्राण आदिके प्रवर्तकके रूपमें 
निरूपण किया जाता है | ३७ ॥ 


ONAN 


एतावानात्मसंमोहो यद्‌ विकल्पस्तु केबले । 


आत्मन्नृते खमात्मानमवलम्बो न यस्य हि॥३६॥ 


१. विरामः । 








अशाविद्य अध्याय हे 


उद्धवजी | अद्वितीय आत्मतत्तमें अर्थहीन नामोंके द्वारा विविधता 
मान लेना ही मनका श्रम है, अज्ञान है | सचमुच यह बहुत बड़ा 
मोह है, क्योंकि अपने आत्माके अतिरिक्त उस भ्रमका भी और कोई 
अधिष्ठान नहीं है । अधिष्ठान-सत्तामें अध्यस्तकी सत्ता है ही नही । 
इसलिये सब कुछ आमा ही है || ३६ ॥ 
यन्नामाकृतिभिग्राद्यं पश्चचणमजराधितम्‌ | 
व्यर्थेनाप्यर्थवादोञ्य॑ इयं पण्डितमानिनाम्‌ ॥३७॥ 
बहुत-से पण्डिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पाञ्चभौतिक 
द्वैत विभिन्न नामा और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया 
जाता है, इसलिये सत्य है । परन्तु यह तो अर्थहीन वाणीका आङम्बरमात्र ' 
है; क्योंकि तत्त्वत: तो इन्द्रियोंकी पृथक्‌ सत्ता दी सिद्ध नहीं होती, 
फिर वे किसीको प्रमाणित केसे करेंगी ? ॥ ३७ ॥ | 
योगिनोऽपक्योगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः । 
उपस्तगैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥२८॥ 
उद्धवजी ! यदि योगसाधना पूर्ण होनेके पहले ही कि 
साधकका शरीर रोगादि उपद्रवोसे पीडित हो, तो उसे इन उपा 
आश्रय लेना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


>, 


योगधारणया कांश्रिदासनैधीरणान्वितै । | | 
तपोमन्त्रौषधैः कांश्रिदुपसर्गान्‌ विनिदंहेत्‌ ॥२१ 
गरमी-ठंडक आदिको चन्द्रमा-सूर्य आदिकी धारणाके दरप 

आदि रोगोंको बायुधारणायुक्त आसनोंके द्वारा और ग्रह-सर्पादिकत 6 


1 दिये ॥ २९॥ 
को तपस्या, मन्त्र एवं ओषधिके द्वारा नष्ट कर डालना चाहिये | >” 
१, धारणादिमिः | । 








१९९ परमार्थ-निरूपण 


कांचिन्मसानुध्यानेन नामसङ्घीतनादिभिः । 
योगेश्वरालुबृत्या था हन्यादशुभदाञ्छनेः ॥४०॥ 
काम-क्रोऽ आदि विज्नोंको मेरे चिन्तन और नाम-संकीर्तन 
आदिके द्वारा नष्ट करना चाहिये | तथा पतनकी ओर ले जानेवाळे 
दम्म-मद आदि विश्नोंकों धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवाके द्वारा दूर कर 
देना चाहिये | ४० ॥ 
केचिद्‌ देहमिमं धीराः सुक्पं बयसि स्थिरम्‌ । 
विधाय विविधोपायेर्थ युञ्जन्ति सिद्धये ॥४१॥ 
न हि तत्‌ कुशलाइत्यं तदायासो ह्यपार्थक! । 
अन्तवस्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥४२॥ 
कोई-कोई मनस्वी योगी विविध उपायोंके द्वारा इस शरीरको 
दृढ़ ओर युवात्रस्थामें स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्वियोंके 
ढिये योगसाधन करते हैं, परंतु बुद्विमान्‌ पुरुष ऐसे विचारका समर्थन 
नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है । बृक्षमें ठगे हुए 
फलके समान इस शरीरका नाश तो अवश्यम्भावी है || ४१-४२ | 
योगं निषे्रतो नित्यं कायश्चेत्‌ कल्पतामियात्‌ । 
। तच्छृदृध्यान्‍्न मतिमान्‌ योगश्चुत्सृज्य मत्परः ॥४३॥ 
यदि कदाचित्‌ बहुत दिनोंतक निरन्तर और आदरपूर्वक योग- 
साधना करते रहनेपर शरीर सुदृढ भी हो जाय, तब भी बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको अपनी साधना छोड़कर उतनेमें ही सन्तोष नहीं कर लेना 
षाहिये । उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्तिके लिये ही संलग्न रहना 
चाहिये | ४३ ॥ 
१. दूरतः | 









एकोनत्रिश अध्याय 
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योगचर्यामिमा योगी विचरन्‌ मदपाश्रयः | 
नान्तरायैिहन्येत निःस्पृहः खसुखालुभूः ॥४१॥ 
जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योगसाधनाएं 
संल्म रहृता है, उसे कोई मी विश्न-बाधा डिगा नहीं सकती । उसकी 
सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानन्दकी अनुभूति 
मग्न हो जाता है ॥ ४४ ॥ 
——< iE —— 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमइंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे- 
ऽष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 





अथेकोनत्रिशोऽध्यायः 
भागवतधर्माका निरूपण ओर उद्धवजीका बदरिकाश्रमगमन 
उद्धव उवाच 

सुदुश्चरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः । 
यंथाञ्जसा पुमान्‌ सिद्धयेत्‌ तन्मे बरहमञ्जसाच्युत ॥ १ | 
उद्धवजीने कहा--अच्युत ! जो अपना मन वशमें नहीं की 
सका है, उसके लिये आपकी बतंलायी हुई इस योगसाधताको तै | 
मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ | अतःअब आप कोई ऐसा प | 
ओर सुगम साधन बतळाइये जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद | 

प्राप्त कर सके ॥ १ ॥ 

प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युझजन्तो योगिनो मनः । द) 
बिषीदन्त्यसमाधानान्मनो निग्रहकशषिताः __| १ | 
१ अथा० | 









४०१ उद्धवजीका बदरिकाथ्मगसन 


कमलनयन ! आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब 
अपने मनको एकाग्र करने लगते हैं, तब वे बार-बार चेष्टा करनेपर 
भी सफल न होनेके कारण हार मान लेते हैं और उसे वशमें न 
कर पानेके कारण दुखी हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
अथात आानन्ददुघं पदाम्बुजं 
हंसाः श्रयेरन्ररविन्दलोचन । 
सुखं लु विश्वेश्वर योगकर्ममि- 
स्त्वन्माययामी विहता न मानिनः ॥ ३॥ 
पञ्चलोचन | आप विश्वेश्वर हैं | आपके ही द्वारा सारे संसारका 
नियमन होता है । इसीसे सारासार-विचारमें चतुर मनुष्य आपके 
आनन्दवर्षी चरणकमलोंकी शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेते हैं. । आपकी माया उनका कुछ नहीँ बिगाड़ सकती; 
क्योंकि उन्हें योगसाधन और कर्मानुष्ठानका अभिमान नहीं होता | 
परंतु जो आपके चरणोंका आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी 
अपने साधनके घमंडसे फूल जाते हैं; अवश्य ही आपकी मायाने 
उनको मति हर ली है ॥ ३ ॥ 
किं चित्रमच्युत तवेतदशेषबरन्धो 
दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसास्वम्‌ । 
` योऽरोचयत्‌ सह मृगै; खयमीश्वराणां 
श्रीमस्किरीटतटपीडितपादपीठः ॥ ४॥ 
प्रमो | आप सबके हितैषी सुहृद्‌ हैं | आप अपने अनन्य 
शरणागत बलि आदि सेवकोंके अधीन हो जायँ, यह आपके लिये 


भा० ए० स्क० २६-- 


9 क्रि 


|| 
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कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करे 
प्रेमवश बानरोंसे भी मित्रताका निर्वाह किया । यद्यपि ब्रह्म आरि 
छोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटोंको आपके चरणकमळ रखने 
चौकीपर रगड़ते रहते हैं || ४ ॥ 
तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्चितानां 
सवोर्थदं स्वक्कतबिद्‌ विद्युजेत को नु । 
को वा भजेत्‌ किमपि विस्मृतये5लु भूत्यै 
किं वा भवेन्न तव पादरजोजुषां नः ॥५॥ 
प्रभो ! आप सबके प्रियतम, स्वामी और आमा हैं | आप 
अपने अनन्य शारणागतोंको सब कुछ दे देते हैं | आपने बढिप्रहाद 
आदि अपने भक्तोंको जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन | 
पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा ? यह बात किसी प्रकार बुद्धिं . 
ही नहीं आती कि भला, कोई विचारवान्‌ विस्मृतिके गर्तमे डाळनेवालै | 
तुच्छ विषयांमें ही फँसा रखनेवाले भोगोंको क्यों चाहेगा ! वा । 
आपके चरणकमलोंकी रजके उपासक हैं । हमारे लिये दुम हैं 
क्या है?॥ ५॥ ँ 
नेवोपयंन्त्यपचिति  कवयस्तवेश 
्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः सर्तः | 
योडन्तबेहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्व- ` | | 
्नाचार्यचेत्यवपुषा खगतिं व्यतक्ति ॥ ` 
भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणों अतर 









१. न्त्यविरतिं । 








४०४ उद्धवजीका बदरिकाधमगमन 


और बाहर गुरुरूपसे स्थित होकर उनके सारे पाप-ताप मिटा देते 
हैं और अपने वास्तविक खरूपको उनके प्रति प्रकट कर देते हैं । 
बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माजीके समान लंबी आयु पाकर भी आपके 
उपकारोंका बदला नहीं चुका सकते । इसीसे वे आपके उपकारोंका 
सरण करके क्षण-क्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुभव करते रहते 
हैं॥ ६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युद्धवेनात्यनुरक्तचेतसा 
पृष्टी जगत्क्रीडनकः खशक्तिभिः । 
गृहीतमूर्तित्रय ईश्वरेश्वरो 
जगाद सम्रेममनोहरसितः ॥ ७॥ 
भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मादि 


ईश्वरोके भी ईश्वर हैं । वे ही सत्त-रज आदि गुणोंके द्वारा ब्रह्मा, 


विष्णु और रुद्रका रूप धारण करके जगत्‌की उत्पत्ति-स्थिति आदिके 
खेल खेला करते हैं । जब उद्धवजीने अनुरागभरे चित्तसे उनसे यह 
प्रश्न किया, तब उन्होंने मन्द-मन्द मुसकराकर बड़े प्रेमसे कहना 
मारम्भ किया || ७ || 
श्रीभयवाडुवाच ५ 

हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्‌ संमङ्गलान्‌ । 

याञ्छद्वया55चरन्‌ मर्त्या मृत्यु जयति दुर्जयम्‌ ॥ ८॥ 

श्रीभगवानूने कहा-ग्रिय उद्धव ! अब मैं तुम्हें अपने उन 


१. महाफलान्‌ । 


एकोनजिश अध्याय 
——— ४०७ 


मङ्गलमय भागवतधमॉका उपदेश करता हूँ,जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण 
करके मनुष्य संसाररूप दुर्जय मृत्युको अनायास ही जीत लेता है॥ ८ ॥ 
कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः सरन्‌ । 
मस्यर्पितमनश्चित्त सद्धर्मात्ममनोरतिः ॥ ९॥ 
उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे लिये 
ही करे और धीरे-धीरे उनको करते समय मेरे स्मरणका अभ्यास 
बढ़ाये । कुछ ही दिनोमे उसके मन और चित्त मुझमें समर्पित हो 
जायेगे । उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मोमे रम जावँगे ॥ ९॥ 
देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत मद्धक्ते: साधुभिः श्रितात्‌। | 
देवासुरमनुष्येषु मङ्कक्ताचरितानि च ॥१० | 
मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानोंमें निवास करते हो, 
उन्हींमें रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्योँमें जो मेरे अनन्य भक्त 
हो, उनके आचरणोंका अनुसरण करे ॥ १०॥ 
पृथक्‌ सत्रेण वा मद्य पर्वयात्रामहोत्सवान्‌ । 
कारयेद्‌ गीतनृत्याधेमेहाराजविभूतिमिः ॥११॥ 
पर्वके अवसरोंपर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही दु! _ 
गान, वाध आदि महाराजोचित ठाट-बाटसे मेरी यात्रा आदिके मह 
करे ॥ ११ ॥ 
माभेव समभूतेषु बहिरन्तरपादृतम्‌ | ,., | | 
ईक्षेतात्मनि चीत्मानं यथा खममलाशयः ॥** 


भीतर 
___ञदवान्तःकरण पुरुष आकारके समान 7८. आकाशके समान बाहर और मौत 


१. नृत्यगीतादैर्म» । २. चात्मस्थम्‌ । 
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परिपूर्ण एवं आवरणशून्य मुझ परमात्माको ही समस्त प्राणियों और 
अपने हृदयमें स्थित देखे ॥ १२ ॥ 
इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते । 
सभाजयन्‌ मन्यपानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥१३॥ 
ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने त्रह्माण्येडर्क स्फुलिङ्गके । 
अङ्कूरे क्रूरके चेव समदृक्‌ पण्डितो मतः ॥१४॥ 
निमेलबुद्धि उद्धवजी | जो साधक केवल इस ज्ञानदृ्टिका आश्रय 
लेकर सम्पूर्ण प्राणियों और पदार्थेमें मेरा दर्शन करता है और उन्हे 
मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, 
चोर और ब्राह्मणभक्त, सूर्य और चिनगारी तथा कृपाळु और क्रूरमे 
समानदृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिये ॥१३-१४॥ 
नरेष्वभीक्ष्णं मद्भाव॑ पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । 
स्पर्धाख्रयातिरस्कारा; साहङ्कारा वियन्ति हि ॥१५॥ 
जब निरन्तर सभी नर-नारियोंमें मेरी ही भावना की जाती है, 
तब थोड़े ही दिनोंमें साधकके चित्तसे स्पर्धा ( होड़ ), ईर्ष्या, 
तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 
विसृज्य सयमानान्‌ खान्‌ दशं ब्रीडां च दै हिकीस्‌ । 
ग्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्चचाण्डालगोखरम्‌ ॥१६॥ 
' अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने दे, उनकी परवा न 
` करे; झैं अच्छा हूँ, वह बुरा है? ऐसी देह्ृदृटिको और छोक-छजाको 
' छोड़ दे और कुत्ते, चाण्डाल, गो एवं गधेको भी प्रथ्वीपर गिरकर 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करे ॥ १६ ॥ 
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यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु मङ्भावो नोपजायते | 

ताबदेवशुपासीत वाङमनःकायचरंत्तिमिः ॥१७॥ 

जबतक समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना--भगवद्‌-भावना न 
होने लगे, तबतक इस प्रकारसे मन, वाणी और शरीरके सभी संकर्पों 
और कर्मोद्वारा मेरी उपासना करता रहे || १७ ॥ 

सवे ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया । 

परिपश्यन्सुपरमेत्‌ सवतो युक्तसंशय; ॥१८॥ 

उद्धवजी | जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि--तह्मबुद्विका 
अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनोंमे उसे ज्ञान होकर सब 
कुछ ब्रह्मरूप दीखने लगता है | ऐसी दृष्टि हो जानेपर सारे संशय- | 
संदेह अपने-आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा 
साक्षात्कार करके संसारदष्टिसे उपराम हो जाता है ॥ १८॥ 

अयं हि सर्वेकरपानां सध्रीचीनो मतो मम । 

मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाकायवृत्तिमिः ॥१९॥ 

मेरी प्राप्तिके जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ सा 
यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थोमें मन, बाणी और 
शरीरकी समस्त वृत्तियोंसे मेरी ही भावना की जाय ॥ १९ ॥ 

न हाङ्गोपक्रमे ध्य॑सो मद्भर्मस्योद्वाण्वपि । 

£ निर्मणत्वादनाशिषः ॥२०| 
मया व्यवसितः सम्यङनिगुणत्वादनाशिप' 


बार 
उद्धवजी ! यही मेरा अपना भागवतधर्म है; इसकी एक ठ 


आरम्भ कर देनेके बाद फिर किसी ध्रकारकी विन देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विध्न-बाधासे £ 


१. कर्मभिः । 
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त्तीमर भी अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि यह धर्म निष्काम है और 
व्यं मैने ही इसे निर्गुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय किया 
है॥ २० ॥ 

यो यो सयि परे धम; करप्यते निष्फलाय चेत्‌ । 

तदायासो निरर्थः स्याद्‌ भयादेरिव सत्तम ॥२१॥ 

मागवतधमेमे किसी प्रकारकी त्रुटि पड़नी तो दूर रही---यदि 
इस धर्मका साधक भय-शोक आदिके अत्रसरपर होनेत्राडी भावना 
और रोने-पीटने, भागने-जेसा निरर्थक कर्म मी निष्काममावसे मुझे 
समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नताके कारण धर्म बन जाते 
हैं॥ २१ ॥ 

एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम्‌ । 

यत्‌ सत्यमनृतेनेह  मेत्येनाझाति सामृतस्‌॥२२॥ 

विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी चतुराईकी पराकाष्टा इसीमें 
है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी एवं 
सत्य तत्को प्राप्त कर ळें || २२ ॥ 

एप तेऽभिहितःकृत्ल्ञो ब्रह्मवादस्य सङ्ग्रहः 

समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः ॥२३॥ 

उद्धवजी ! यह सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका रहस्य मैंने संक्षेप और 
बिस्तारसे तुम्हें सुना दिया | इस रहस्यको समझना मनुर्ष्योक्ी तो 
कौन कहे, देवताओंके लिये भी अत्यन्त कठिन है || २३ ॥ 

अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमतू । 

__ एतद्‌ विज्ञाय मुच्येत पुरुषों नसंशयः ॥२४॥ 


RR BRE मामलामा उडाए 
1१ मत्यां वाझोति । 
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मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्तियुक्त ज्ञानका वर्णन बार-बार किया 
है, उसके मर्मको जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशय-न्थियाँ 
छिन्न-मिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है ॥ २४ ॥ 

सुविविक्तं तव प्रइनं मयैतदपि धारयेत्‌ । 

सनातनं ब्रह्मगुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२५॥ 

मैंने तुम्हारे प्रश्‍नका मळीमाँति खुलासा कर दिया; जो पुरुष 
हमारे प्रइनोत्तरको विचारपूर्वक धारण करेगा, वह वेदोंके भी परम 
रहस्य सनातन परत्रह्मको प्राक्त कर लेगा || २५ | 

य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ | 

तस्याहं त्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥२६॥ 

जो पुरुष मेरे भक्तोंको इसे भळीभाँति स्पष्ट करके समझायेगा, 
उस ज्ञानदाताको मैं प्रसन्न मनसे अपना खरूपतक दे डाढँगा, उसे 
आत्मज्ञान करा दूँगा ॥ २६ ॥ 

य एतत्‌ समधीयीत पवित्रं परमं शुचि। 

स पूयेताहरहमां ज्ञानदीपेन दशयन ॥ २ 

उद्धवजी ! यह तुम्हारा और मेरा संवाद खयं तो परम पवित्र 
है ही, दूसरोंको भी पत्रित्र करनेवाला है । जो प्रतिदिन इसका क 
करेगा और दूसरोंको सुनायेगा, वह इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसर 
मेरा दर्शन करानेके कारण पवित्र हो जायगा || २७ ॥ 

य एतच्छुद्रया नित्यमव्यग्रः श्रणुयान्नरः | ॥ 

मयि भक्ति परां कुर्वन्‌ कर्ममिने स बध्यते हि 1 

जो कोई एकाम्र चित्तसे इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा॥ उपे 
पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १८ | 
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अप्युद्धव त्यया ब्रह्म सखे संसवधारितम्‌ । 
अपि ते विगतो मोहः शोकश्चासो मनोभवः ॥२९॥ 
प्रिय सखे ! तुमने मढीभाँति ब्रह्मका खरूप समझ लिया न ? 

और तुम्हारे चित्तका मोह एबं शोक तो दूर हो गया न ? ॥ २९ ॥ 
नेतत्वया दाश्भिकाय नास्तिकाय शठाय च | 
अशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥३०॥ 
तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धाळु, भक्तिहीन और 
उद्धत पुरुषको कभी मत देना ॥ ३० ॥ 

- एतेदोपेविंहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च। 
साधवे शुचये बरूयाद भक्तिः स्याच्छूद्रयोपिताम्‌ ॥३१॥ 
जो इन दोषोंसे रहित हो, ब्राह्मणभक्त हो, प्रेमी हो, साधु- 

खभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसीको यह प्रसङ्ग सुनाना 
चाहिये | यदि शूद और खरी भी मेरे प्रति प्रेम-मक्ति रखते हों, तो 
उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
नेतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोज्ञातव्यमवशिष्यते । 
पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते ॥३२॥ 
जैसे दिव्य अमृतपान कर लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं 
रहता, वैसे ही यह जान लेनेपर जिज्ञाछुक्रे लिये और कुछ भी 
जानना शेष नहीं रहता || ३२ ॥ 
ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे । 
छ “यावान्था पण तात तात 


१. समुपधारितम्‌ । 
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प्यारे उद्धव ! मनुष्योंको ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राज- 
दण्डादिसे क्रमश: मोक्ष, धर्म, काम और अर्थरूप फल प्राप्त होते 
हैं; परंतु तुम्हारे-जेसे अनन्य भक्तोंके लिये वह चारों प्रकारका फल 


केवल मैं ही हैँ ॥ ३३ ॥ 


मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे। 
तदासृतत्वं प्रतिपद्यमानो 
मया55त्मभूयाय च कल्पते वै॥३४॥ 
जिस समय मनुष्य समस्त कमोका परित्याग करके मुझे 
आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो 
जाता है और मैं उसे उसके जीवत्वसे छुड़ाकर अमृतखरूप मोक्षकी 
प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा खरूप हो जाता 
है ॥ ३४॥ 
श्रीशुक उवाच 


स्‌ एवमादशितयोगमाग- 
स्तदोत्तमछोकवचो निशम्य | 
बद्धाञ्जलिः ग्रीत्युपरुद्धकण्ठो 
न. किञ्चिद्चेऽश्चुपरिप्छुताक्ष )॥ ॥ 


श्रीछुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! अब उद्धवजी योगमार्ग 
पूरा-पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णको बात सुतक 
उनकी आँखोंमें आँसू उमड़ आये । प्रेमकी बाढ्से गळा रुँघ गये) ड 
चाप हाय जोडे रह गये और वाणीसे कुछ बोळा न गया ॥ ३१ 
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चित्तं प्रणयावधूण 
थर्थृण राजनू बहु सन्यमान; । 
कृताञ्जलिः प्राह यहदुप्रवीर 
शीर्ष्णा स्पृशंस्तच्नरणारविन्दम्‌ ॥३६॥ 
उनका चित्त प्रेमावेशसे विहल हो रहा था, उन्होंने धैर्यपूर्वक 
उसे रोका और अपनेको अत्यन्त सौभाग्यशाळी अनुभव करते इए 
सिरसे यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंको स्पर्श किया 
तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की || ३६॥ 
उद्धव उवाच 
बिद्रावितो मोहमहान्धकारो 
य आश्रितो से तव सन्निधानात्‌ । 
विभावसोः किं नु समीपगस्य 
शीतं तसो भीः प्रभमन्त्यजाद्य ।।३७॥ 
उद्धवजीने का--प्रमो ! आप माया और ब्रह्मा आदिके भी 
मूल कारण हैं । में मोहके महान्‌ अन्धकारमें भटक रहा था | 
आपके सत्सङ्गसे बह सदाके लिये भाग गया | भला, जो अग्निके 
पास पहुँच गया उसके सामने क्या शीत, अन्धकार और उसके 
कारण होनेवाला भय ठहर सकते हैं ? || २७॥ 
त्यर्पितो मे भवतालुकस्पिना 
भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः । 
हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलं 
कोऽन्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ।।२८॥ 


१ . मोहमयोऽन्धकारः । २. न्त्यजखम्‌ | 





एकोनजिश अध्याय ४१२ 


भगवन्‌ ] आपकी मोहिनी मायाने मेरा ज्ञानदीपक छीन छिया 
था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवकको लौटा दिया। 
आपने मेरे ऊपर महान्‌ अनुग्रहकी वर्षा की है । ऐसा कौन होगा, 
जो आपके इस कृपा-प्रसादका अनुभव करके भी आपके चरणकमलोंकी 
शरण छोड़ दे और किसी दूसरेका सहारा ले ? ॥ ३८॥ 

बृक्णश्च मे सुदृढः स्नेहपाशो 

दाशा हवृष्ण्यन्धकसात्वतेषु । 
प्रसारितः सृष्टिविवृद्धये चा 
स्वमायया ह्यात्मसुबोधहेतिना ॥३९॥ 

आपने अपनी मायासे सृष्ठिवृद्धिके लिये दाशा, बृष्णि, 
अन्धक और सालतवंशी यादवोंके साथ मुझे सुदृढ स्नेहपाशसे बाँध 
दिया था | आज आपने आत्मबोधकी तीखी तळवारसे उस बन्धनको 
अनायास ही काट डाला ॥ ३९ | 

नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमनुशाधि माम्‌ । 

यथा खच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥४०॥ 

महायोगेश्वर ! मेरा आपको नमस्कार है। अब आप ड 
करके मुझ झरणागतको ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके 
चरणकमलोंमें मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे ॥ ४०॥ 

श्रीभगवाडुवाच 

गच्छोद्धव मयाऽऽदिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमम्‌ | 

तत्र मत्पादतीर्थोदे खानोपस्पर्शनेः शुचिः ॥४१। 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा--उद्धवजी ! अब तुम मेरी 





| 


1 


४१३ उद्धवजीका बद्रिकाश्रमगमन 


बदरीवनमे चले जाओ । वह मेरा ही आश्रम है । वहाँ मेरे 
चरणकमलोंके घोवन गङ्गाजलका स्नान-पानके द्वारा सेवन करके 
तुम पवित्र हो जाओगे ॥ ४१ ॥ 
ईक्षयालकनन्दाया विधूताशेपक्रल्मषः । 
वसानो वस्कलान्यङ्ग वन्यञ्चुक सुखनिःस्प्रहः ॥४२॥ 
अलकनन्दाके दशनमात्रसे तुम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो 
जायँगे । प्रिय उद्भव ! तुम वहाँ बृक्षोंकी छाल पहनना, बनके कन्द- 


मूल-फळ खाना और किसी भोगकी अपेक्षा न रखकर नि:स्र-बृत्तिसे 


अपने-आपमें मस्त रहना | ४२ ॥ 
तितिश्षु्न्द्रमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः । 
शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्चानसंपुतः ॥४३॥ 
सदी-गरमी, सुख-दुःख--जो कुछ आ पड़े, उसे सम रहकर 
सहना । खभाव सौम्य रखना, इन्द्रियोंको वशमें रखना ! चित्त. 
शान्त रहे । बुद्धि समाहित रहे और तुम खयं मेरे खरूपके ज्ञान 
और अलुभत्रमें इवे रहना || ४३ ॥ 
मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन्‌ । 
मय्याबेशितवाक्चित्तो मद्धमनिरतो भव। 
अतिव्रज्य गतीस्तित्लो मामेष्यसि ततः परम्‌ ॥४४॥ 
मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है, उसका एकान्तमें विचार-पूर्वक 
अनुभव करते रहना | अपनी वाणी और चित्त मुझमें ही लगाये 
रहना और मेरे बतळाये हुए भागवतधमंमें प्रेमसे रम जाना । अन्तमें 
तुम त्रियुण और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली गतियोंक्रों पार करके 


उनसे परे मेरे परमार्थखरूपमें मिल जाओगे ॥ ४४ ॥ 


एकोनजिंश अध्याय . 


४१४: 
श्रीशुक उवाच | 
स एवपुक्तो हरिसेघसोद्भूव! 
ग्रदक्षिणं त॑ परिसृत्य पादयोः | 
शिरो निधायाश्ुकराभिराद्रधी- 1 
न्येपिश्वददन्द्वपरोञप्यपक्रमे ॥४५॥ | 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
खरूपका ज्ञान संसारके भेदश्रमको छिन्न-मिन्न कर देता है | जब 
उन्होंने खये उद्धवजीको ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की 
और उनके चरणोंपर सिर रख दिया ! इसमें संदेह नहीं कि 
उद्धवजी संयोग-वियोगसे होनेवाले सुख-दुःखके जोड़ेसे परे थे, 
क्योंकि वे भगवानूके निद्वन्द्र चरणोंकी शरण ले चुके थे; फिर भी 
वहाँसे चलते समय उनका चित्त प्रेमावेशसे भर गया । उन्होंने अपने 
नेत्रोकी झरती हुई अश्रुधारासे भगवानूके चरणकमलोंको मिगो 
दिया ॥ ४५॥ 


सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो 

न शकनुवंस्तं परिहातुमातुरः | 

कृच्छं ययो मूर्धनि भतपादुके 

बिभ्रननमस्कृत्य ययो पुनः पुनः ॥४९॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवानूके प्रति प्रेम करके उसका त्याग करता 
सम्भव नहीं है । उन्हींके वियोगकी कल्पनासे उद्धवजी कातर 
गये, उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए । बार-बार विड दी 
मूर्च्छित होने ठगे | कुछ समयके बाद उन्होने भगवान्‌ 





| 


४१५ वजीका बदरिकाथसगसन 


चरणोंकी पाढुकाएँ अपने सिरपर रख लीं और बार-बार भगवानके 
चरणोंमें प्रणाम करके वहाँसे प्रस्थान किया ॥ ४६ ॥ 


ततस्तमन्तहदि संनिवेश्य 
गतो महाभागवतो विशालास्‌ । 
यथोपदिष्ट जगदेकबन्छुना 


तपः समास्याय हरेरगाद्‌ गतिस्‌ ॥४७॥ 

मगवानूके परमप्रेमी भक्त उद्धवजी हृदयमें उनकी दिव्य छ्वि 

धारण किये बदरिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपोमय जीवन 

व्यतीत करके जगतूके एकमात्र हितेषी भगवान्‌ श्रीक्कष्णके उपदेशा- 
नुसार उनकी खरूपभूत परमगति प्राप्त की || ४७ ॥ 


य्‌ एतदानन्दसभुद्रसम्भृतं 
ज्ञानासृतं भागवताय भाषितम्‌ । 
कुष्णेन योभेश्वरसेबिताङघ्रिणा 


सच्छ्रद्वयाऽऽसेव्य जगद्‌ विश्युच्यते ॥४८॥ 

भगवान्‌ शङ्कर आदि योगेश्‍वर भी सच्चिदानन्देखछूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा किया करते हैं । उन्होंने खयं श्रीमुखसे 
अपने परमग्रेमी मक्त उद्धवके लिये इस ज्ञानामृतका वितरण किया । 
यह ज्ञानामृत आनन्दमहासागरका सार है । जो श्रद्धाके साथ इसका 
सेवन करता है, बह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके सङ्गे साथ 


जगत्‌ मुक्त हो जाता है ॥.४८ ॥ 
भवभयमपहन्तु ज्ञानविज्ञानसारं 
निगमकृदुपजहे भृङ्गवद्‌ वेदसारम्‌ । 
न 


१. तमाद्यं हृदि । 


'जिद्य अध्याय व 


असरतसुदधितश्वापाययद भृत्यवर्णान्‌ 
पुरुषमृषभमाद्य॑ कृष्णसंज्ञं नतो5सि ॥४९॥ 
परीक्षित्‌ ! जैसे भौरा विभिन्न पुष्पोसे उनका सार-सार मधु 
संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदोंको प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भक्तोंको संसारसे मुक्त करनेके लिये यह ज्ञान और विज्ञान- 
का सार निकाला है । उन्हींने जरा-रोगादि मयकी निवृत्तिके लिये 
क्षीरसमुद्रसे अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति- 
मार्गी और प्रवृत्ति मार्गीभक्तोंको पिछाय। । वे ही पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारे जगतूके मूल कारण हैं । मैं उनके 
चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ ४९ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 





अथ त्रिंशोऽध्यायः 
यदुकुलका संहार 
राजोवाच 

ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते बनम्‌। । 

द्वारवत्यां किमकरोद्‌ भगवान्‌ भूतभावनः ॥ १ 

राजा परीक्षितने पूछा-भगवन्‌ | जब महाभागवतं उद्धवजी 
'बदरीवनको चले गये, तब भूतभावन भगवान्‌ श्रीकृष्णने बर 
क्या लीळा रची 2 ॥ १ ॥ 





४१७ यदुकुलका संहार 


ब्रह्मशापोपसंसुष्टे स्वकुले यादवर्षभः। 

्रेयसीं सभनेत्राणां तनु स कथमत्यजत्‌ ॥ २॥ 

प्रभो ! यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुलके 
्रह्मशापग्रस्त होनेपर सबके नेत्रादि इन्द्रियोंके परम प्रिय अपने दिव्य 
श्रीविग्रहकी लीलाका संत्ररण कैसे किया ? || २ ॥ 

प्रत्याक्रष्टुं नयनसबला यत्र लग्नं न शेकुः 

कर्णाविष्टं न सरति ततो यत्‌ सतामात्मलग्नम्‌ । 

यच्छ्रीर्वाचां जनयति रतिं कि नु मानं कवीनां 

दृष्टा जिष्णोयुधि रथगतं यचच तत्साम्यमीयुः ॥ ३ ॥ 

भगवन्‌ ! जब ब्रियोंके नेत्र उनके श्रीविग्रहमें लग जाते थे, 
तब वे उन्हें बहाँसे हटानेमें असमर्थ हो जाती थीं । जत्र संत पुरुष 
उनकी खूपमाधुरीका वर्णन सुनते हैं, तब वह श्रीविग्रह कार्नोके 
रासते प्रवेश करके उनके चित्तमें गइ-सा जाता है, वहाँसे हटना 
नहीं जानता । उसकी शोभा कवियोंकी काव्यरचनामें अनुगगका 
रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है, इसके सम्बन्धमे 
तो कहना ही क्या है | महाभारत-युद्भके समय जब वे हमारे दादा 
अर्जुनके रथपर बैठे हुए थे, उस सभय जिन योद्राओंने उसे देखते- 
देखते शारीर-त्याग किया उन्हें सारूप्प-पुक्ति मिल गयी । उन्होंने 
अपना ऐसा अद्भुत श्रोविग्रह किस प्रकार अन्तर्धान किया ? ॥ ३ ॥ 

ऋविरुवाच 

दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान्‌ समुत्थितान्‌ | 

ओ- हष्ठाउञ्सीनान्‌ सुधर्मायां कृष्णः ग्राह यदूनिदम्‌ ॥ ४॥ 


३ 
| 
भा० ए० स्क० २७--- 


बने 


'न्रिशा अध्याय ४१८. 


श्रीशुकदेवजी कहते हें- परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्षमे बड़े-बड़े उत्पात-अशकुन 
हो रहे हैं, तब उन्होने सुधर्मा-सभामें उपस्थित सभी यदुवंशियोसे 
यह बात कही--॥ ४॥ 

एते घोरा महोत्पाता द्वावत्यां यमकेतव; । 

मुहत्तमपि न स्थेयमत्र नो थ्पुङ्गवाः ॥ ५॥ 

भ्रष्ठ यदुबंशियो यह देखो, द्वारकामें बड़े-बड़े भयङ्कर उत्पात 
होने लगे हैं । ये साक्षात्‌ यमराजकी ध्वजाके समान हमारे महान्‌ 
अनिष्टके सूचक हैं । अब हमें यहाँ घड़ी-दो-घड़ी भी नहीं ठहरना 
चाहिये ॥ ५॥ 

खरियो बालाश्च वृद्धाशच शङ्घोद्वार व्रजन्त्वितः | 

वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक सरस्वती ॥ ६॥ 

खियाँ, बच्चे और बूढ़े यहाँसे शंखोद्वारक्षेत्रमे चले जायें 
और हमलोग प्रभासक्षेत्रम चले । आप सब जानते हैं कि वहाँ 
सरखती पश्चिमकी ओर बहकर समुद्रमें जा मिली हैं ॥ ६ ॥ 

तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः । 

देवताः पूजयिष्यामः स्नपनालेपनाहणेः ॥ ७॥ 

बहा हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकार 

चित्तसे स्नान एवं चन्दन आदि सामग्रियोंसे देवताओंकी पी 
करेंगे ॥ ७॥ 

राह्मणांस्तु महाभागान्‌ कृतस्तस्त्ययना बयम्‌ 

गो भू हिरण्यवासोभिर्गजाश्वरथवेश्मभिः . ॥ 
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वहाँ स्वस्तिवाचनके बाद इमलोग गौ, भूमि, सोना, बल्न, 
हाथी, घोडे, रथ और घर आदिके द्वारा महात्मा ब्राह्मणोंका सत्कार 
करेंगे ॥ ८ ॥ 

विधिरेष हारिष्टघ्नो मङ्गलायनशचुत्तमम्‌ । 
देवद्विजगयां पूजा भूतेषु परमो भवः ॥ ९॥ 
यह विधि सब प्रकारके अमङ्गछोंका नाश करनेवाली और 

परम मङ्गलकी जननी है । श्रेष्ठ यदुवंशियो ! देवता, ब्राह्मण और 
गौओंकी पूजा ही प्राणियोके जन्मका परम लाभ है? ॥ ९ ॥ 

इति सर्वे समाकर्ष्यं यदुवृद्धा मधुद्विषः । 
तथेति नोभिरुतीर्यं प्रभासं प्रययू रथैः ॥१०॥ 
परीक्षित्‌ | सभी बृद्ध यदुवंशियोंने भगत्रुन्‌ श्रीकृष्णकी यह 

बात सुनकर “तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत 
नौकाओंसे समुद्र पार करके रथोद्वारा प्रभासक्षेत्रकी यात्रा की | १०॥ 
तसिन्‌ भगवताऽऽदिष्टं यदुदेवेन यादवा; । 

चक्र; परमया भक्त्या सर्पश्रेयोपबहितम्‌ ॥११॥ 
वहाँ पहुँचकर यादवोंने यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 

आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे शान्तिपाठ आदि तथा और भी 
सब प्रकारके मड्डलकृत्य किये ॥ ११ ॥ 

_ततस्तसिन्‌ महापानं पपु्मेरेयकं मधु । 
दिष्टविभ्रंशितधियो यद्द्पैभ्रेश्यते मतिः ॥१२॥ 
यह सब तो उन्होंने किया; परंतु देवने उनकी बुद्धि हर ळी 

और वे उस मैरेयक नामक मदिशका पान करने लगे, जिसके नशेसे 


| 
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बुद्धि अष्ट हो जाती है । वह पीनेमें तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु 
परिणाममें सर्वनाश करनेवाली है || १२ |] 
महापानामिमत्ताना वीराणां इध्षचेतसाम्‌ । 
कृष्णमायाबिमूढानां सङ्घः सुमहानभूत्‌ ॥१३॥ 
उस तीव्र मदिराके पानसे सब-के-सत्र उन्मत्त हो गये और वे 
घमंडी वीर एक-दूसरेसे लड़ने-झगड़ने लगे | सच पूड तो श्रीकृष्णकी 
मायासे वे मूढ़ हो रहे थे ॥ १३ ॥ 
युयुधुः  कोधसंरब्धा र वेलायामाततायिन ; | 
थयनाभरासाभभल्लगंदाभस्तामरष्िंभः ॥१४॥ 
उस समय वे क्रोघसे भरकर एक-दूसरेपर आक्रमण करने लगे 
और धनुष-बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और ऋष्टि आदि अद्न- 
शश्षोंसे वहाँ समुद्रतटपर ही एक-दूसरेसे भिड़ गये ॥ १४ ॥ 
पतत्पताके रथकुञ्जरादिभिः 
खरोष्टगोभिमं हिपेनेरैरपि | 
मिथः समेत्याश्वतरेः सुदुर्मदा 
न्यहञ्छरेदद्धिरिव द्विपा बने ॥१५॥ 
मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊँटों, खबरों 
बैलों, मैंसों और मनुष्योंपर भी सवार होकर एकदूसरेको बार्णोसे 
घायल करने लगे--मानो जंगली हाथी एक-दूसरेपर दाँतोसे चोट 
कर रहे हों । सबकी सत्रारियोंपर ध्वजाएँ फहरा रही थीं, दड 
सैनिक भी आपसमें उलझ् रहे थे || १५॥ 
प्रद्युम्नसाम्यो युधि रूढमत्सरा- 
वक्रूरभोजाव निरूद्वसात्यकी । 


f 
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च्छ 


सुमद्रसडय़ामजितो सुदारुणौ 
गदो सुमित्रासुरयौ समीयतुः ॥१६॥ 
प्रद्ुन्न साम्बसे, अक्रूर भोजसे, अनिरुद्ध सात्यकिसे, सुभद्र 
संग्रामजित्‌से, भगवान्‌ श्रीकृष्णके भाई गद उसी नामके उनके पुत्रसे 
और सुमित्र सुरथसे युद्ध करने लगे | ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे 
और क्रोधमें भरकर एक दूसरेका नाश करनेपर तुळ गये थे॥ १६॥ 
अन्ये च ये वे निशठोल्युकादयः 
सहस्रजिच्छतजिद्भानुद्वुख्याः | 
अन्योन्यमासाद्य मद्‌।न्धकारिता 
जघ्नुर्मुकुन्देन विमोहिता भृशम्‌ ॥१७॥ 
इनके अतिरिक्त निशठ, उल्मुक, सहस्रजित्‌, शतजित्‌ और 
भाजु आदि यादव भी एक-दूसरेसे गुथ गये | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मायाने तो इन्हें अत्यन्त मोहित कर ही रक्खा था, इधर मदिराके 
नशेने भी इन्हें अंधा बना दिया था ॥ १७॥ 


दाशाहवृष्प्यन्धकभोजसात्वता 
मध्वबुंदा माथुरशूरसेनाः । 
बिसर्जनाः कुकुराः कुन्तयश्च 
मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सोहृदम्‌ ॥१८॥ 
दाझार्ह, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, 
शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुन्ति आदि वंशोंके लोग सौहाद॑ और 
प्रेमको भुळाकर आपसमें मार-काट करने लगे ॥ १८॥ 
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पुत्रा अयुध्यन्‌ पितृभिर््रातृञ्निश्च 
खस्रीयदो हित्रपितृव्यमातुलेः | 
मित्राणि मित्रेः सुहृदः सुहद्धि- 
जञतीस्त्वहमज्ञातय एव पूढाः ॥१९॥ 
मूढतावश पुत्र पिताका, भाई भाईका, भानजा मामाका, नाती 
नानाका, मित्र मित्रका, सुहृद्‌ सुहृद्का, चाचा भतीजेका तथा एक 
गोत्रवाले आपसमें एक-दूसरेका खून करने लगे ॥ १९ ॥ 


शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्बसु। 
शस्त्रेषु क्षीयमाणे शुष्टिभिजंहुरेरकाः ॥२०॥ 
अन्तमें जब उनके सब बाण समाप्त हो गये, धनुष टूट गये 
और शस्राख्न नष्ट-भ्नर हो गये तब उन्होंने अपने हाथोंसे समुद्रतट- 
पर लगी हुई एरका नामकी घास उखाडनी शुरू की । यह वही 
घास थी, जो ऋृषियोंके शापके कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसळके 
चूरेसे पैदा हुई थी || २०॥ 


ता वज्रकल्पा ह्यभवन्‌ परिघा गुष्टिना भृताः 
जघ्नुद्विपस्तः कृष्णेन वारयमाणास्तु तं च ते॥२१॥ 
प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः । 
हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! उनके हाथोंमें आते ही वह घास वज़के सर्मान 
कठोर मुद्ररोंके रूपमे परिणत हो गयी । अब वे रोधमें भरकर उसी 


यासके द्वारा अपने विपक्षियोपर प्रहार करने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
i ed || 


१. धृताः । २. न्रापतन्नाततायिनः । 





__ 
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ने उन्हें मना किया, तो उन्होंने उनको और बळरामजीको मी अपना 
शत्रु समझ लिया । उन आततायियोंकी बुद्धि ऐसी मूढ हो रही थी 
कि वे उन्हें मारनेके लिये उनकी ओर दौड़ पड़े ॥ २१-२२॥ 
अथ तार्वापे सडकुद्वावुद्यम्य कुरुनन्दन । 
एरकाम्नुष्टिपरिघी चरन्तो जभ्नतुर्युचि ॥२३॥ 
कुरुनन्दन ! अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी भी क्रोधमें 
भरकर युद्धमूमिमें इधर-उधर विचरने और मुट्टी-की-मुट्टी एरका घास 
उखाइ-उखाड्कर उन्हें मारने लगे । एरका घासकी मुट्टी ही मुद्ररके. 
समान चोट करती थी ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनाम्‌ । 
स्पर्धाक्रोधः क्षयं निन्ये वेणबोडग्निर्यथा वनम्‌ ॥२४॥ 
जैसे बाँसोंकी रगड़से उत्पन्न होकर दावानल बाँसोंको ही भस्म 
कर देता है, वैसे ही ब्रह्मशापसे प्रस्त और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी माया- 
से मोहित यदुवंशियोंके स्पर्द्वामूलक क्रोधने उनका ध्वंस कर 
दिया ॥ २४ ॥ 
एवं नष्टेषु सर्वेषु ङुलेषु स्वेषु केशवः । 
अवतारितो अ्रुरो भार इति मेनेऽप्रशेषितः ॥२५॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि समस्त यदुत्रंशियोंका संहार 
हो.चुका, तत्र उन्होंने यह सोचकर संतोषकी साँस ली कि प्रथ्वीका 
बचा-खुचा भार भी उतर गया ॥ २५॥ 1 
रामः सपुद्रवेलायां योगमास्थाय पारुषम्‌ । 
` तत्याज लोक मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि ॥२६॥ 


१. लोकमाविद्य । 
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परीक्षित्‌ | बलरामजीने समुद्रतटपर बैठकर एकाग्रचित्तसे 
रमात्मचिन्तन करते हुए अपने आत्माको आत्मखरूपोों ही स्थिर कर 
लिया और मनुष्यशरीर छोड़ दिया ॥ २६ ॥ 
रामानयाणमाळोक्य भगवान्‌ देवकीसुतः 
निषसाद धरापस्थे तृष्णीसासाद्य पिप्पलम्‌ ॥२७॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरे बड़े भाई बलरामजी 
परमपदमं छीन हो गये, तब्र वे एक पीपळके पेड़के तले जाकर चुपचाप 
धरतीपर ही बठ गये. || २७॥ 
बश्रचतुभुर्ज रूप श्राजष्णु प्रभया स्वया।: .. 
दशा पवातासराः ङुनन्‌ विधूम इम पावक, ॥२८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय अपनी अङ्गकान्तिसे देद्वीप्यमान 
चतुर्भुज रूप धारण कर रक्खा था और धूमसे राहत अग्निके समान 
'दिशाओंको अन्धकाररहित--प्रकाशमान बना रहे थे | २८॥ 
श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसम्‌ | | 
कोरेयाम्बरयुग्मेन परियीतं सुमङ्गलम्‌ ॥२९॥ 
वर्षाकालीन मेघके समान साँत्रले शरीरसे तपे हुए सोनेके 
समान ज्योति निकल रही थी । वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिव 
शोभायमान था । वे रेशमी पीताम्बरकी धोती और वैसा ही दुपध्र 
धारण किये हुए थे | बड़ा ही मङ्घळमय रूप था ॥ २९॥ 
सुन्दरासतवक्त्राञ्जं नीलकुन्तलमण्डितम्‌ | 
पुण्डरीकाभिराम्ाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥२०॥ 
सुखकमळपर सुन्दर मुसकान और कपोलोपर नीली-नीळी अक 
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बडी ही सुहावनी लगती थीं । कमळके समान सुन्दर-पुन्दर एवं 
सुकुमार वेत्र थे | कानोंमें मकराकृत कुण्डळ झिळमिळा रहे थे ॥३०॥ 
कटिसनत्रहादवत्रकिरीटक्टकाङ्गदै 
हारनुपुरशुद्राथिः फोस्तुमेन विराजितम्‌ ॥३१॥ 
कमर्स करवनी, कंधेपर यज्ञापत्रीत, माथेपर मुकुट, कलाइ्योंमें 
कंगन, बाँहोंमें बाजूबंद, वक्ष:स्थलपर हार, चरणोंमें नूपुर, अँगुलियों-. 
में अँगूठियाँ और गलेमे कोस्तुममणि शोभायमान हो रही थी | ३१॥ 
वनमालापरीताङ्ग मूर्तिमद्धिनिजायुधै; । 
कृत्वोरो दक्षिणे पादमासीनं पङ्कजारुणस्‌ ॥३२॥. 
घुटनोतक वनमाला लटकी हुई थी । शङ्क, चक्र, गदा आदि 
आयुध मूतिमान्‌ होकर प्रभु सेवा कर रहे थे । उस समय भगवान्‌ 
अपनी दाहिनी जाँचपर बायाँ चरण रखकर बैंठे हुए थे | लाळ-लाल. 
तलवार रक्त कमळके समान चमक रहा था || ३२ ॥ 
घुसलावशेषायःखण्ड कतेषुछुब्धको जरा | 
सृगास्याकारं तञ्चरणं विव्याध मृगशङ्कया ॥३३॥. 
परीक्षित्‌ | जरा नामका एक बहेलिया था । उसने मूसळके. 
बचे हुए टुकड़ेसे अपने बाणकी गाँसी बना ळी थी | उसे दूरसे भगवान्‌- 
का लाल-लाळ तलवा हरिनके मुखके समान जान पड़ा । उसने उसे. 
सचमुच हरिन समझकर अपने उसी बाणसे बींध दिया ॥ ३३ ॥ 
चतुभुज तं पुरुषं द्ष्टा स कूतकिल्बिषः । 
भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः ॥३४॥ 
जब वह पास आया, तब उसने देखा कि “अरे | ये तो चतुर्भुज 


'जिश अध्य 
क्‌ प्य हर 


पुरुष हैं ।' अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिये डरके मारे 
काँपने लगा और दैत्यदळन भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंपर सिर रखकर 
घरतीपर गिर पड़ा ॥ ३४ ॥ 
अजानता कृतमिदं पापेन सघुसूदन । | 
्षन्तुमहेसि पापस्य उत्तमक्षोकक मेऽनघ ॥३५॥ 
उसने कहा--'हे मधुसूदन ! मैंने अनजानमें यह पाप किया 
है । सचमुच में बहुत बड़ा पापी हूँ; परंतु आप परमपशखी और 
निर्विकार हैं । आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ ३५॥ 
यस्यानुसरणं नुणामज्ञानध्वान्तनाशनसू । 
वदन्ति तस्य ते विष्णो मयासाधु कृतं प्रभो ॥३६॥ 
सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! महात्मालोग कहा करते हैं 
कि आपके स्मरणमात्रसे मनुष्योंका अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है | 
बड़े खेदकी बात है कि मैने खयं आपका ही अनिष्ट कर दिया॥ ३६॥ 
तन्माऽऽशु जहि वैकुण्ठ पाप्मानं खृगलुब्धकम्‌ । 
यथा पुनरहं त्वेवं न क्या सदतिक्रमम्‌ ॥२७॥ 
बैकुण्ठनाथ ! मैं निरपराध हरिणोंको मारनेबाला महापापी हँ । 
आप मुझे अभी-अभी मार डालिये; क्योकि मर जानेपर मैं फिर कमी 
आप-जैसे महापुरुषोंका ऐसा अपराध न करूँगा || ३७ ॥ 
यस्यात्मयोगरचितं न विदुरविरिश्वी 
ुद्राद्योऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये | 
त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदञ्जः 
करिं तस्य ते वयमसहूतयो गृणीमः ॥२८॥ 
भगवन्‌ ! सम्पूर्ण विद्याओके पारदर्शी ब्रह्माजी और उनके ४ 





४२७ यदुकुलका संहार 


रद्र आदि भी आपकी योगमायाका बिलास नहीं समझ पाते; क्योंकि 
उनकी दृष्टि भी आपकी मायासे आवृत है । ऐसी अवस्थामै हमारे- 
जैसे पापयोनि लोग उसके विषयमें कह ही क्या सकते हैं ? ॥३८॥ 
श्रीभगवाठुवाच 
मा भेजेरे त्यघुत्तिन्‍्ठ काम एप कृतो हिमे। 
| याहि स्वं मदनुज्चात; स्वर्ग सुकृतिनां पदम्‌ ॥३९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- हे जरे ! तू डर मत, उठ-उठ ! 
यह तो तूने मेरे मनका काम क्रिया है । जा, मेरी आज्ञासे तू उस 
खर्गमे निवास कर, जिसकी प्राति बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती है || ३९ | । 


इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा | 

त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ ॥४०॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ॥ ष्ण तो 
अपनी इच्छासे शरीर धारण करते हैं । जब उन्होंने जरा वधको 
यह आदेश दिया, तब उसने उनकी तीन बार परिक्रमा की, नमस्कार 
किया और विमानपर सवार होकर स्त्रगको चला गया || ४० || 

दारुकः कृष्णपदवीमन्त्रिच्छन्नधिगम्य ताम्‌ । 

वायुं तुलसिकामोदमाघ्रायामि्ुखं ययौ ॥४१॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारथि दारुक उनके स्थानका पता लगाता 
हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसीकी गन्धसे युक्त वायु सूँघकर 
और उससे उनके होनेके स्थानका अनुमान लगाकर सामनेकी ओर 
गया ॥ ४१ ॥ हिल 

तं तत्र तिम्मधुभिरायुधेबत ` 

श्चत्थमूले कृतकेतनं पतिम्‌। 


ञरिश अध्याय . प 





खेहप्ळुतात्सा निपपात पादयो 
- रथादवप्लुत्य सबाष्पलोचनः ॥४२॥ 


दारुकने वहाँ जाकर देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीपलके बृक्ष- 
के नीचे आसन लगाये बैठे हैं । असह्य तेजवाले आयुध मूर्तिमान्‌ 


होकर उनकी सेवामें संलग्न हैं | उन्हें देखकर दारुकके हृदयमें प्रेम- 
की बाढ़ आ गयी । नेत्रोंसे ऑसुआंक्री धारा बहने लगी । वह रथसे 
कूदकर भगवानूके चरणांपर गिर पड़ा || ४२ ॥ 
अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो 
दृष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा। 
दिशो न जाने न लभे च शान्तिं 
यथा निशायाष्ठुइपे प्रणष्टे॥४३॥ 
उसने भगवानूसे प्रार्थना की--धप्रशो ! रात्रिके समय चन्द्रमा- 
के अस्त हो जानेपर राह चळनेवालेकी जैसी दशा हो जाती है, 
आपके चरणकमडोंका दर्शन न पाकर मेरी मी वैसी ही दशा हो गयी 
है । मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी है, चारों ओर अँधेरा छा गया है | अब न तो मुझे 
दिशाओंका ज्ञान है और न मेरे हृदयमें शान्ति ही है? ॥ ४३ ॥ 
इति ब्रुवति स्ते वै रथो गरुडलाञ्छनः । 
खमुत्पपात राजेन्द्र॒ साश्चध्वज उदीक्षतः ॥४४॥ 
परीक्षित्‌ ! अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि 
उसके सामने ही भगवानका गरुडध्वज रथ पताका और घोड़ोके साथ 
आकारामे उड़ गया ॥ ४४ ॥ 
तमन्वगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च । 


तेनातिविसितात्मानं सूतमाह्र जनार्दनः ॥४५॥ 
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| उसके पीछे-पीछे भगवानके दिञ्य आयुध भी चले गये । यह 
| सब देखकर दारुकके आश्चर्यक्री सीमा न रही । तज भगवानूने उस- 
'सेकहा--॥ ४५ ॥ 
| शब्छ द्वारवतीं सत ज्ञातीनां निधनं मिथः । 
= सङ्कपणस्य निर्याणं बन्धुम्यो त्रूहि मदश म्‌ ॥४१॥ 
| “दारुक | अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवशियोके 
पारस्परिक संहार, मैया बलरामजीकी परम गति ओर मेरे स्वघामगमन- 
की बात कहो ॥ ४६ ॥ 
द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च खजन्धुमि; । 
सया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः छावयिष्यति ॥४७॥ 
उनसे कहना कि “अब तुमलोगोंको अपने परिवारवाळांके साथ 
द्वारकामे नहीं रहना चाहिये । मेरे न रहनेपर समुद्र उस नगरीको 
डुबो देगा ॥ ४७ ॥ 
स्वं स्म॑ परिग्रहं सर्वे आदाय पितरो च नः | 
अर्जुनेनाविताः सर्वे इन्द्रप्रथँ गमिष्यथ ॥४८॥ 
सब लोग अपनी-अपनी धन-सम्पत्ति, कुटुम्ब और मेरे माता- 
पिताको लेकर अर्जुनके संरक्षणमे इन्द्रप्रस्थ चले जाये ॥ ४८॥ 
त्वं तु मद्भर्ममास्थाय ज्ञाननिछ उपेक्षकः । 
मन्प्रायारचनामेतां विज्ञायोपशमं बज ॥४९॥ 
क | तुम मेरे द्वारा उपदि मागवतधर्मका आश्रय लो और 


दारु 
ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्यको मेरी मायाकी 


रचना समझकर शान्त हो जाओ? ॥ ४९% ॥ 


एकत्रिद्ठा अध्याय ४५०. 
ध्याय 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । 
तत्पादो शीष्ण्युपाधाय दुर्मनाः प्रययौ पुरीस्‌ ॥५०॥ 
भगवानका यह आदेश पाकर दारुकने उनकी परिक्रमा की 


और उनके चरणकमल अपने सिरपर रखकर बारंबार प्रणाम किया । 
तदनन्तर वह उदास मनसे द्वारकाके लिये चल पड़ा || ५० ॥ | 


as पीडमिकशिकाि 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायामेकादशस्कन्ध्े 
त्रिंशोऽध्यायः || ३० ॥ 


BEE — 
अथेकत्रिशोऽध्यायः 
श्रीमगवानूका खधामगमन 
श्रीशुक उवाच 


अथ तत्रागमद्‌ ब्रह्मा भवान्या च समं भवः । 
महेन्द्रप्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः ॥ १॥ 
पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः । 
चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥ २॥ 
द्रएकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः 
गायन्तश्च शृणन्तश्च शोरेः कर्माणि जन्म च ॥ ३॥ 
ववृषुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्नभः । 
कुन्तः सडुलं राजन्‌ भक्त्या परमया युताः ॥ ४॥ 
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> a 


ओशुकदेवजी कहते है--परीक्षितू ! दारुकके चले जानेपर 
ब्रह्माजी, शिव-पार्वती, इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, पितर-सिद्भ, गन्धर्व-बिद्याधर, नाग-चारण, यक्ष- 
राक्षस, किन्नर-अप्सराएँ तथा गरुडलोकके विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय 
आदि ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम-प्रस्थानको देखनेके लिये बड़ी 
उत्षुकतासे वहाँ आये | वे सभी भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्म और 
लीलाओंका गान अथवा वर्णन कर रहे थे | उनके विमानोंसे सारा 
आकाश भर-सा गया था । वे बड़ी भक्तिसे भगवानपर पुष्पोंकी वर्षा 
कर रहे थे || १-४ ॥ 

भगवान्‌ पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विश्चः । 

संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत्‌ ॥ ५॥ 

स्॒वतर्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माजी ओर अपने विभूतिखरूप 
देवताआंको देखकर अपने आत्माको खरूपमें स्थित किया और 
कमळके समान नेत्र बंद कर लिये || ५ ॥ 

लोकाभिरामां खतबुँ धारणाध्यानमङ्गलम्‌ । 

योगधारणयाऽऽग्ने य्यादग्ध्वा धामाविशत्‌ स्वकम्‌ ॥ ६ ॥ 

भगवानका श्रीविग्रह उपासकोके ध्यान और धारणाका मङ्गलमय 
आधार और समस्त लोकोंके लिये परम रमणीय आश्रय है; इसलिये 
उन्होंने ( योगियोंके समान ) अग्निदेवतासम्बन्धी योगधारणाके द्वारा 
उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाममें चले गये ॥ ६ ॥ 

दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात्‌ । 

सत्यं धर्म प्रतिर्भूमेः कीतिंः श्रीश्वानु तं ययुः ॥ ७॥ 


एकर्जिश अध्याय छ. 
मतात 


उस समय खर्गमें नगारे बजने लगे और आकाशे पुष्पोंकी 
वर्षा होने लगी । परीक्षित्‌ ! मगत्रान्‌ श्रीकृष्णके पीछे-पीछे इस लोकसे 
सत्य, धम, धेर्य) कीति और श्रीदेवी भी चली गयीं || ७ | 
देवादयो ब्रह्ममुख्या न॑ विशन्तं स्वधामनि । 
अविज्ञातगतिं कृष्णं दद्शुश्रातिविसिताः ॥ ८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गति मन आर वाणीके परे है; तभी तो 
जब भगवान्‌ अपने धाममें प्रवेश करने लगे, तब ब्रह्मादि देवता भी 
उन्हे न देख सके | इस घटनासे उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ ॥ ८ ॥ 
सौदीसन्या यथाऽऽकाशे यान्त्या हिस्वाञ्रमण्डलम्‌ । 
गतिने लक्ष्यते मत्येस्तथा कृष्णस्य देवतैः ॥ ९॥ 
जैसे बिजली मेधमण्डलको छोड़कर जब आकाशमै प्रवेश करती 
है, तत्र मनुष्य उसकी चाळ नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े-बड़े देवता 
भी श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धमे कुछ न जान सके ॥९॥ 


1 
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्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्टा योगगतिं हरेः । 
विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्त्रं स्व॑ लोकं ययुस्तदा ॥१०॥ 
ब्रह्माजी और भगवान्‌ शङ्कर आदि देवता भगवानूकी यह 
'परमयोगमयी गति देखकर बड़े विस्मपके साथ उसकी प्रशंसा करते 
- अपने-अपने लोकमें चळे गये || १० ॥ 


राजन्‌ परस्य तनुभ्रञ्जननाप्ययेहा 
मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य । 


ज 
नन हहढढ्व्व्व्व््ूळळू- 


१. निविशन्तं | २. सौदामनी । ३. याति । 





४३३ आऔभगवानका स्वघामगसत 
SETHE 


छृष्ठाऽऽत्मनेदसलुविश्य विहृत्य चान्ते 
संहत्य चात्समहिमोपरतः स आस्ते ॥११॥ 

परीक्षित्‌ ! जैसे नट अनेकों प्रकारके खाँग बनाता है, परंतु 
रहता है उन सबसे निलेंप; बैसे ही भगवानूका मनुष्योंके समान 
जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी 
मायाका विलासमात्र है--अभिनयमात्र है | वे खयं ही इस जगतूकी 
सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अन्तमे संहार- 
लीला करके अपने अनन्त महिमामय खरूपमें ही स्थित हो जाते 
हैं ॥ ११॥ 

मर्त्येन यो शुरुसुतं यमलोकनीतं 
त्वां चानयच्छरणदः परमाल्नदस्धम्‌ । 


जि्येऽन्त : 
किं स्वावने खरनयन्सृगयुं सदेहम्‌ ॥१२॥ 

सान्दीपनि युरुका पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु उसे वे 
मनुष्य-शरीरके साथ लौटा लाये | तुम्हारा ही शरीर ब्रह्माल्लसे जळ 
चुका था; परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया । वास्तवमै उनकी 
शरणागतवत्सता ऐसी ही है । और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालोंके 
महाकाळ भगवान्‌ शङ्करको भी युद्रमें जीत लिया और अत्यन्त 
अपराधी-अपने शरीरपर ही प्रहार करनेवाले ब्याधको भी सदेह खर्ग 
भेज दिया | प्रिय परीक्षित्‌ | ऐसी स्थितिम क्या वे अपने शरीरको 
सदाके लिये यहाँ नहीं रख सकते थे ? अवश्य ही रख सकते 


थे॥ १२॥ 


| भा० ए० स्क० २८ 


श्‌ 


एक्कर्जिश अध्याय २२७ 


तथाप्यशेषस्ितिसम्भवाप्यये 
ष्वनन्यहेतुयदशेषशक्ति्टकः 
नेच्छत्‌ प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं 
मर्त्येन किं स्वस्थगति प्रदर्शयन्‌ ।।१३॥ 

यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगतूकी स्थिति, उत्पत्ति और 
संहारके निरपेक्ष कारण हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीरको इस 
संसारमै बचा रखनेकी इच्छा नहीं की । इससे उन्होंने यह दिखाया 
कि इस मनुष्य-रारीरसे मुझे क्या प्रयोजन है ? आत्मनिष्ठ पुरुषोंके 
लिये यही आदी है कि वे शरीर रखनेकी चेष्टा न करें ॥ १३ ॥ 

य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परास्‌ । 

प्रयतः कीतेयेद्‌ भक्तचा तामेवाग्रोत्यचुत्तमाम्‌ ॥१४॥ 

जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधामगमनको 
इस कथाका एकाग्रता और भक्तिके साथ कीर्तन करेगा, उसे 
भगवानका बही सवश्रेष्ठ परमपद प्राप्त होगा || १४ ॥ 

दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः । 

पतित्वा चरणाबस्नैन्यषिश्चत्‌ कृष्णविच्युतः ॥१५॥ 

इधर दारुक भगवान्‌ श्रीकृष्णके विरहसे व्याकुल होकर द्वारका 
आया और वसुदेवजी तथा उम्रसेनके चरणोंपर गिर-गिरकर उन्हें 
आँसुओंसे मिगोने लगा ॥ १५॥ 

कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्खशो नृप | 

तचहुत्वो द्विहृदया जनाः शोकविमूच्छिताः ॥१९॥ 





४३५ श्रीभगवानका स्वघामगमन 


परीक्षित्‌ ! उसने अपनेको सँमाळकर यदुवंशियोके विनाश- 
का पूरा-पूरा वितरण कड सुनाया । उसे छुनकर लोग बहुत ही 
दुखी हुए और मारे शोकके मूर्ष्छत हो गये ॥ १६ ॥ 
तत्र स स्वरिता जम्यु) कृष्ण॑विश्लेषविन्नलाः । 
व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो घन्त आननप्‌ ॥१७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके वियोगसे विहल होकर वे छोग सिर पीटते 
हुए वहाँ तुरंत पहुँचे, जहाँ उनके भाई-बन्धु निष्प्राण होकर पड़े 
हुए थे || १७॥ | 
देवकी रोहिणी चेव मसुदेवस्तथा सुती | 
कृष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिम्‌ ॥१८॥ 
देवकी, रोहिणी और वसुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण और 
बलरामको न देखकर शोककी पीड़ासे बेहोश हो गये || १८॥ 
ग्राणांश्न विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुराः । 
उपशुह्य॒पतींस्तातं चितामारुरुहुः ख्रियः ॥१९॥ 
उन्होंने मगत्रद्विरहसे व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ 
दिये । ब्वियोंने अपने-अपने पतियोके शव पहचानकर उन्हें हृदयसे 
छगा लिया और उनके साथ चितापर बैठकर भस्म हो गयीं ॥ १९॥ 
रामपत्न्यश्व तद्देहमुपगुद्याम्निमाविशन्‌ । 
वसुदेवपत्न्यस्तद्वात्रं अदयुम्रादीन्‌ हरेः स्नुषाः । 


कृष्णपत्न्यो5विशत्नग्रि रुिमण्याद्यास्तदात्मिका ॥२०॥ 


१. कृष्ण कृष्णेति विहलाः | २. स्ता वै० । 
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- ४३६ 
बलरामजीकी पत्नियाँ उनके शरीरको) वसुदेवजीकी पत्निया 
उनके शवको और भगवानूकी पुत्रबधुऐँ अपने पतियोंकी लाशोंको 
लेकर अग्नमें प्रवेश कर गयीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रुक्मिणी आदि 
पटरानियाँ उनके ध्यानमें मग्न होकर अभ्निमें प्रविष्ट हो गयीं ॥ २०॥ 
अर्जुन; प्रेयसः सख्युः कृष्ण विरहातुरः । 
आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः॥।२१॥ 
परीक्षित्‌ | अजुंन अपने प्रियतम और सखा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
विरहसे पहले तो अत्यन्त व्याकुल हो गये; फिर उन्होंने उन्हींके 
गीतोक्त सदुपदेशोंका स्मरण करके अपने मनको सँभाला ॥ २ १॥ 
बन्धूनां नश्गोत्राणामजुनः साम्परायिकम्‌ । 
हतानां कारयामास यथावदनुपूर्वशः ॥२२॥ 
यदुवंशके ब्रूत व्यक्तियोंमें जिनको कोई पिण्ड देनेवाला न या 
उनका श्राद्ध अजुनने क्रमशः विधिपूर्वक करवाया || २२ ॥ 
द्वारकां हरिणा त्यक्तां सश्चद्रोऽप्लावयत्‌ क्षणात्‌ । 
बजेयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयम्‌ ॥२३॥ 
मृहाराज ! भगवानूके न रहनेपर समुद्रने एकमात्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका निवास-स्थान छोड़कर एक ही क्षणमें सारी द्वारकां 
डुबो दी ॥ २३ ॥ 
नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्‌ मधुसदनः । 
स्मृत्याशेषाशुभहर सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌ ॥२४॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ अब मी सदा-सर्वदा निवास करते ह| ; 


१. महाभाग । 








ESS” 


४३७ श्रीसगवान्‌का स्वघामगसन 


बहू स्थान स्मरणमात्रसे ही सारे पाप-तापोंका नाश करनेवाला और 


सर्वमङ्गलोंको भी मङ्गळ बनानेवाला है || २४ ॥ 


खीबालवद्धानादाय हतशेषान्‌ धनञ्जयः । 

इन्द्रप्रस्थ॑ समावेश्य वज्रं तत्राभ्यषेचयत्‌ ॥२५॥। 

प्रिय परीक्षित्‌ ! पिण्डदानके अनन्तर बची-खुची ख्नियों, बच्चों 
और बूढ़ोंको लेकर अर्जुन इन्द्रप्रस्थ आये । वहाँ सबको यथायोग्य 
'बसाकर अनिरुद्धके पुत्र वज्रका राज्याभिषेक कर दिया || २७ || 

शुत्वा सुहृदर्ध राजन्नर्जुनात्ते पितामहाः । 

त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्पुः सर्वे महापथम्‌ ॥२६॥ 

राजन्‌ ! तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंको अर्डुनसे ही 
'यह बात माळूम हुई कि यदुवंशियोंका संहार हो गया है । तब 
उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्यपदपर अभिषिक्त करके हिमाळयकी 
-बीरयात्रा को ॥ २६॥ 

य एतद्‌ देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च | 

. कीर्तयेच्छ्रृद्वया मर्त्यः सर्वपापैः ग्रमुच्यते ॥२७॥ 

मैंने तुम्हें देवताओकि भी आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
जन्मळीला और कर्मलीला सुनायी । जो मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका 
'कीर्तन करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २७॥ १ 

इत्थं हरेमंगवतो रुचिरात्रतार- 

वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि । 


ooo 


१. समाविश्य । 


एकजिश अध्याय ४३८ 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्‌ मनुष्यों 
भक्ति परां परमहंसगतों लभेत ॥२८॥ 


परीक्षित्‌ ! जो मन्नुष्प इस प्रकार भक्तमयहारी निखिल 
सौन्दर्यमाघुर्यनिधि श्रीकृष्णचन्द्रके अवतार-सम्बन्धी रुचिर पराक्रम 


और इस श्रीमद्वागवत महापुराणमें तथा दूसरे पुराणोंमें वर्णित 


परमानन्दमयी बाललीला, कैशोरलीला आदिका सङ्कीतन करता है, 


वह परमहंस मुनीन्द्रोके अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकृष्णके चरणोंमें परामक्ति, 


प्राप्त करता है ॥ २८ ॥ 
"ण EE 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादशसाहखथां पारमहंस्यां 
संहितायामेकादशस्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः || ३१ ॥ 

पा OA 

॥ इत्येकादशः स्कन्धः समाप्त: ॥ 
— 29888: 
॥ हरिः ४० तत्सत्‌ ॥ 
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श्रीहरिः 
सानुवाद श्रीमद्धगवढ्गीताएं और उपनिषद्‌ 


धीमद्भगवद्गीता-तत्वविवेचनी-प्रष्ठ ६८४) चित्र ४१ स० मूल्य *** ४) 
धरीमद्भगवद्वीता-शाङ्करभाष्य-सानुवाद) पृष्ठ ५२०५ चित्र ३, मू० २॥।) 
श्रीमङ्गगबद्गीता-रामानुजभाष्य-सानुवाद) पृष्ठ ६०८१चित्र ३, स० २॥) 
श्रीमङ्कगवद्गीता [ बड़ी ]-प्र्ठ ५७२, चित्र ४; सजिल्द) मूल्य `` १।) 
ईशादि नौ उपनिषदू-अन्वय-हिंदी-व्याख्यासहित) पृष्ठ ४४८, स० मू ० २) 
झैशावास्योपनिषद्‌-सानुवादश झांकरमाष्यसहित, सचित्र) पृष्ठ ५२,मू० 2) 
केनोपनिषद्‌-सानुबाद) शांकरमाष्यसदित) सचित्र) पृष्ट १४२) मूल्य ॥) 

कठोपनिषद्‌-सानुवाद) झांकरमाष्यसहित) सचित्र पृष्ठ १७८, मूल्य ॥-) 
प्रश्नोपनिषदू-सानुवाद, यांकरभाष्यसहित) सचित्र) पृष्ठ १२८, मूल्य 12) 

मुण्डकोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र) पृष्ठ १२२५ मू० |) 


माण्ड्क्योपनिषदू-सानुवादः शांकरमाष्यसहित) सचित्र, पृष्ठ २८४,मू १) | 


ऐतरेयोपनिधद्‌-सानुवाद? शांकरभाष्यसहित; इष्ठ १०४१ मूल्य *** ।=) 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित; सचित्र, एड २५२, ।|।-) 
छान्दोग्योपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित) रंगीन चित्र ९, 

पृष्ठ ९६८) सजिल्द मूल्य ० `° ३॥) 
झवेताश्वतरो पनिषद्‌-सानुवाद,शाकरभाष्यसहित,प्ठ २६८»सचित्र|15) 
ईशावास्थोपनिषद्‌-अन्वय तथा सरल दिंदी-व्याख्यासहित; पृष्ठ १६, -) 


पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 



















कुछ शाखग्रन्थ अनुवादसहित 
श्रीविष्णपुराण-सानुवाद, चित्र ८, पृष्ठ ६२४, सजिल्दः मूल्य डौ 
अध्यात्मरामायण-सानुवाद; पृष्ठ ४००) सचित्र;कपड़ेकी जिल्द मूल्य ३) 
वेदान्त-दर्ान-हिंदी-व्याख्यासदित; पृष्ठ ४१६७ सचित्र, सजिल्द, मू० २) 
पातञ्जलयोगदशीन-सटीक, पृष्ठ १७६, चित्र २, मू ।॥|) सजिल्द, १) 
भ्रीदुगोसप्तशती-सानुवाद, एष्ठ २४०, सचित्र, मूल्य ॥)० सजिल्द १) 
लघुसिद्धान्तकोसुदी-(संस्कृतके विद्यार्थियोंके छिये) पृष्ठ ३६८) मूल्य ॥।) 
सूक्ति-लुधाकर- सुन्दर इलोक-संग्रह, सानुबाद? एड २६६१ मूल्य ॥=) 
स्तोत्र-रल्ावली-सानुवाद) सचित्र, एष्ठ ३१६ मूल्य 88.) 
नित्यकर्मप्रयोग-एष्ठ-संख्या १२६, मूल्य *** टो 
्रेम-दर्दान-नारद-मक्तिसत्ञोकी विस्तृत टीका; सचित्र) एड १८८, मूल्य ।-) 
विवेक-चूडामणि-सानुवाद; सचित्र, पृष्ठ १८४; मूल्य ``" ।-) 
अपरोक्षानुभूति -शङ्करखामिक्ृत, सानुवाद, 9४ ४०) सचित्र, मूल्य 2) 
मलुस्म्ठ॒ति-द्वितीय अध्याय; सानुवाद; पृष्ठ ५२; मुल्य जी 
भीविष्णुसहस्तरनामस्तोत्रम-सानुवाद) एड ९६) मूल्य 7 7) 
मूळरामायण-सानुवाद; सचित्र, पृष्ठ २४) मूल्य ०७० 2) 
गोचिन्द-दामोदरस्तोत्र-सानुवाद) सचित्र, पृष्ठ ३२) मुल्य "`` ~) 


सन्ध्योपासनविधि-सानुवाद) पृष्ठ २४, मूल्य हित टी) 
शारीरक*।मांसादर्ान-मूल; पृष्ठ ४८, मूल्य 2०० )॥ 
श्रीरामगीता-( अध्यात्मरामायणान्तर्गत ) सानुवाद; उठ ४०) मु० )॥॥ 
श्रीविष्णुसहस्जनामस्तोजम-मूल, पृष्ठ ४८, मूल्य | 
प्रश्षो्तरी-श्रीशङ्करस्वामिकृत) सानुवाद) पृष्ठ २२; मूल्य `ˆ )॥ 
सन्ध्या-मूळ, विघिसहित; पृष्ठ १६, मूल्य ८101 
सूचीपत्र मुफ्त मँगवाइये-- 
पता--गीताप्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


१ ४. 


ज 
See ८८४ 
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त्रियुवनविमवहेतवे5प्यकुण्ठ- 


१ स्मृतिरजितात्मसुरादिभिविंसृण्यात्‌ | 
न चलति भगवत्पदारविन्दा- i 
स्लवनिमिषाधमपि . यः स वैष्णबउ्यः ॥ ` 


राजन्‌ ! बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्त 
करणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूँढ़ते रहते हैं--भगवानके र 
ऐसे चरणकमलोंसे आधे क्षण, आधे पढ्के लिये भी जो नही. 
हटता, निरन्तर उन चरणोंकी संनिधि और सेवामें ही संलग्न 
रहता है; यंहॉतक, कि कोई खयं उसे त्रिभुवनकी रोज्यलक्ष्मी | 
दे तो भी वह भगवत्स्मृतिका तार नहीं तोडता, उस राज्यलक्ष्मीकी . | 
ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमे भगवद्भक्त वणम 
अप्रग०५ दै, सबसे श्रेष्ठ है । 
--इसी पुस्तकसे 


